र फिका वारियत से बच कर, सिर्फ़ “करआन और सहीहुल अस्नाद अहादीस” को हुज्जत व दल्रील मानने, और झुटी, बे-सनद और “ज़ईफ़ल अस्नाद 
तारीखीं रिवायात” के फित्नों से बचने वालों के लिए रे 
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फिका वारियत की लाअनत और मस्ल्रक परस्ती की नहूस्त से बच कर कुरआन -ए- हक़ीम, सहीह अस्नाद अहादीस और 
इज्माअ-ए-उम्मत को हुज्जत व दलील बनाता हुआ तारीख़ की झूटी, बे-सनद और ज़ईफुल अस्नाद रिवायात से महफूज़ और 
72-शहुदाए कर्बला से इज़्हार अकीदत पर मुश्तमिल तहकीकी मक़ाला | 





तमाम अहादीस सुननत की मुस्तनद किताबों से हैं और उनके नम्बर्ज़ उलमा-ए-हर्मैन, 
बैरूत और दारुस्सलाम की इंटरनेशनल नंबरिंग के ऐन मृताबिक हैं 


मेरे मुसलमान भाईयों! शैतानी वसवसों के बावजूद अपनी मौत से पहलें पहलें सिर्फ एक मर्तबा इस तहरीर को अव्वल ता आखिर लाज़मी, लाज़मी, लाज़मी पढ़ लें! 
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तर्जुमा “बेशक जो लोग हमारी नाज़िल की हुई वाज़ेह आयात और राहनुमाई की बातों को छुपाते हैं जबकी हमने तो किताब में उसे लोगों के लिए 
ख़ूब ब्यान कर दिया, तो उन्ही लोगों पर अल्लाह तआला की लाअनत और तमाम लाअनत करने वालों की लाअनत है। सिवाए उन लोगों के 
जिन्होंने तौबा कर ली और अपनी इस्लाह भी कर ली और उस (छुपाए हुए इल्म) को बयाँ भी कर दिया, तो में भी उन पर महरबान हो जाऊंगा 
और में बहुत तौबा कुबूल करने वाला और बहुत महरबान हूं।” [सूरहतुल बकरह : 59 और 60] 
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तर्जुमा सय्यदना अबू हु्ैराह कैश रिवायत करते हैं के रसूलुल्लाह #ई ने इर्शाद फर्माया: “जिस शख्स से कोई इलम की बात पूछी गई जो उस शख्स 
को मालूम थी फिर भी उसने उस (इलम की बात) को छुपा लिया तो ऐसे शख्स को कयामत के दिन (अल्लाह तआला की तरफ़ से सज़ा के तौर 
पे) आग की लगाम डाली जाएगी। (नाऊज़ बिल्लाही मिन ज़ालिक)” ai (न क काण आ $ PR लि मद ड 
[ 6४० १०४०० : #७४। 6४०५ ४३४० >७) Cel JU ८ 223 ; ५४० ६४-५० «¢ 26 : trl op «४ * 3658 : २॥० gil opi ८ 2649 : ७२० > ७४७] 

इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज /!.7, (अल्मुतवफफा 26 हिजरी) अपनी शोहरा आफ़ाक़ तालीफ़ “सहीह मुस्लिम शरीफ़” को जमा फ़र्माने की 
हिक्मत यूँ लिखते हैं: “(ऐ मेरे शागिर्द ! अबू इस्हाक़) जब तुमने मुझसे इस अज़ीम काम की फ़र्माइश की (यानी सहीह मुस्लिम की तालीफ़) तो 
मेंने सोचा के अगर में इस का इरादह कर जूँ और ये काम पाया तक्मील को पहुंच जाए तो इसका फ़ायदह सबसे पहले बतौरे खास मुझे ही हासिल 
होगा, इसके अस्बाब बहुत हैं मगर उनके ज़िक्र से (ये तम्हीदी) गुफ्तगू लम्बी हो जाएगी। मुख्तसर ये के इस पुख्ता तरीके से थोड़ी मिक्दार में 
रिवायात को तहकीक के साथ मर्तब करना ज़्यादह आसान और मुफीद है बजाए बहुत ज़्यादह रिवायात जमा करने के, बतौरे खास अवामुन्नास के 
लिए के जिन्हें अहादीस (के सहीह या ज़ईफ़ होने) की पहचान नहीं होती जब तक के उनकी रहनुमाई कोई दूसरा ना कर दे।जब ऐसी सूरत-ए-हाल हो 


जो हमने ब्यान की, थोड़ी तादाद में सहीह अहादीस का जमा कर देना, ज़्यादह मिक़््दार में गैर मुस्तनद रिवायात को जमा करने से ज़्यादह नफ़ा 
बख्श होगा।” [सहीह मुस्लिम : अल मुक्दमह] [5 “६७: ७ १६५८८ ] 


सय्यिदना अबू बर्दह कैः अपने वालिद # से ब्यान करते हैं के हमने रसूलुल्लाह $; के साथ नमाज़े मग्रिब अदा की, फिर हमने (बतौर मश्वरह) 
कहा के यहीं बैठे रहें ताके नमाज़े इशाअ भी रसूलुल्लाह $ के साथ ही पढ़ लें (तो बेहतर होगा) चुनांचे हम वहीं बैठे रहे, इसी दौरान रसूलुल्लाह अ; 
हमारे पास तशरीफ़ लाए, आप $ ने पूछा: “तुम उस वकत से यहीं (बैठे) हो ?” हमने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल # ! हमने आप #5 के साथ 
(नमाज़े) मगरिब पढ़ी, फिर सोचा के यहीं बैठे रहते हैं ताके आपके साथ नमाज़े इशाअ भी पढ़ लें। आप ने फ़र्माया: “तुमने बहुत अच्छा काम 
किया।” फिर आप ई; ने सर मुबारक आसमान की तरफ़ उठाया और अक्सर आप $; अपना सर मुबारक आसमान की तरफ़ उठाया करते थे, फिर 
आप $ ने फ़र्माया: “सितारे आसमान के लिए बाइस अमन हैं, जब सितारे चले जाएंगे तो आसमान पर वो वक्त आजाएगा जिसका वादा है (यानी 
फ़ना), ओर में अपने सहाबा (कैः के लिए बाइस अमन हों, जब मैं रुख्सत हो गया तो मेरे सहाबा «ई पर वो चीज़ आएगी जिसका उनसे वादा किया 
गया है (यानी फितन व मसाइब), और मेरे सहाबा«ैशमेरी उम्मत के लिए बाइस अमन हैं, जब मेरे सहाबा + रुख्सत हो जाएंगे तो मेरी उम्मत पर 
वो चीज़ आ जाएगी जिसका उनसे वादा किया गया है (यानी फितन व मसाइब जो मुकर हैं)” [सहीह मुस्लिम : 6466] [6466 : pls Ree ] 
सय्यिदना नोमान बिन बशीर कैँ ब्यान करते हैं के रसूलुल्लाह#5 के राज़दार सय्यिदना हुज़ैयफह कं ने फ़र्माया: मुझे अमरा (हुक्मरानों)के बारे में 
आप £ का खुत्बह याद है के रसूलुल्लाह 5 ने इर्शाद फ़र्मायाः: “तुम में नबुवत बाकी रहेगी जब तक अल्लाह तआला चाहेगा, फिर जब चाहेगा, उसे 
उठा लेगा, फिर नबुवत की तर्ज़ पर ख़िलाफ़त होगी, जब तक अल्लाह तआला चाहेगा, फिर जब चाहेगा, उसे भी उठा ल्रेगा, फिर काट खाने वाली 


बादशाहत होगी, जब तक अल्लाह तआला चाहेगा, फिर जब चाहेगा उसे भी उठा लेगा, फिर जाबराना बादशाहत होगी, जब तक अल्लाह 
अल्लाह तआला चाहेगा, फिर जब अल्लाह तआला चाहेगा उसे भी उठा लेगा, फिर नबुवत की तर्ज़ पर ख़िलाफ़त होगी (यानी कर्ब कयामत 





ई फ़िक्ा वारियत से बच कर, सिर्फ “कुरआन और सहीहुल अस्नाद अहादीस” को हुज्जत व दलील मानने, और झुटी, बे-सनद और “ज़ईफुल अस्नाद 
किक तारीख रिवायात" के फ़िल्नों से बचने वालों के लिए » 
से पहले इमाम महदी*“# की ख़िल्राफ़त राशिदह)। फिर इसके बाद आप #£ ख़ामोश हो गए।” सुनन अबी दाऊद की हदीस में है के सय्यिदना 

सफ़ीना «कै ब्यान करते हैं के रसूत्रुल्ल्ाह## ने फ़र्माया :“नब्वत की तर्ज़ पर ख़िल्लाफ़त 30 सात्र तक रहेगी, फिर अल्लाह तआल्रा जिसे चाहेगा हकूमत 
देगा।” सईद ताबई कहते हैं के फिर सय्यिदना सफ़ीना «# ने मुझसे फ़र्माया: सय्यिदना अबू बक्र शश के 2 साल, सय्यिदना उमर :कैँ” के 0 साल, 
सय्यिदना उस्मान «# के 2 साल और इसी तरह सय्यिदना अत्री “कै के 6 साल भी शुमार कर लो (ये कुल तीस सात्र पूरे हुए)। सईद ताबई कहते हैं 
की मैंने सय्यिदना सफ़ीना *# से अर्ज़ की के ये लोग (यानी बनू उउमय्या) तो समझते हैं के सय्यिदना अलीक खलीफ़ह (बर हक़) नहीं थे ? तो 
सय्यिदना सफैय्नहमछैः ने (गुस्से की हालत में) फ़र्मायाः “बनू जुर्का (नीली आंखों वाले) बनू मर्वान की पीठ ने झूठ बोला है।” जामिया तिर्मिज़ी की 
हदीस में है के सय्यिदना सफ़्ीना 'छैने ब्यान किया के रसूलुल्लाह #5 ने फ़र्माया: मेरी उम्मत में खिलाफ़त 30 बरस रहेगी, फिर इसके बाद बादशाहत 
होगी।” फिर सय्यिदना सफ़ीना «“## ने फर्माया: “सय्यिदना अबू बक्क की खिलाफत और सय्यिदना उमरः्कैश की खिलाफ़त और सय्य्दना उस्मान «कै 
की खिलाफ़त और फिर फ़र्माया सय्यिदना अली.ैःकी खिलाफ़त भी शुमार करो”। सईद ताबई का ब्यान है के हमने ये तमाम मुद्दत 30 साल पाई। 
सईद ताबई फ़र्माते हैं के मैंने सय्यिदना सफ़ीना «से अर्ज़ा किया के बनू उम्या के लोग तो समझते हैं के ख़िलाफ़त तो उनमें है, तो सय्यिदना 
सफ़ीना कैः ने (गुस्से की हालत में) फ़र्मायाः “ये बनू जुर्काअ (नीली आंखों वाले यानी बनू उम्या और बनू मर्वान के लोग) बिल्कुल झूट बोलते हैं बल्कि 
(हक़ तो यह है के) वो लोग तो शरीर तरीन हकूमत करने वाली मलूकियत (बादशाहत) हैं।” [मुस्नद अहमदः8430 (जिल्द-4,सफहह-273),मिश्कातुल मसाबीह:5378 
कौल शैख जुबैर अली जई व शुऐबुल अर्नौवतः इस्नाद सहीह] [सुनन अबी दाऊद :4646, .जामिया तिर्मिज़ीः2226, कौल शैख़ जुबैर अली जई व शैखुल अल्बानीः इस्नादह सहीह] 
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(@ उश्या उमरो बिन मौमून ताबई -/-7/ का ब्यान है के जिस जख्म में सय्यिदना उमर बिन ख़त्ताब कै की शहादत हुई, आप कँ को दूध पेश 
गया, आप «$ ने पिया मगर वो आप #$ के ज़ख्म से बह निकला तो लोगों को यकीन हो गया के आप «& इस जख्म से ज़िंदा नहीं बच पाएंगे, 

तो लोग आप 'कैँ> के गिर्द जमा हो गए......... चुनांचे लोगों ने दर्खव्स्त की के अमीरुल मोमिनीन! अपने बाद अपने जानशीन की वसिय्यत फ़र्माया 
दीजिए, आप ने फ़र्माया “मैं अपने बाद इन 6-अफ़राद से बढ़ कर मामले (खिलाफत) का किसी और को हकदार नहीं समझता, जिनसे नबी £ 
अपनी वफ़ात तक राज़ी थे।” फिर आप क्र ने सय्यिदना अली कै, सय्यिदना उस्मान'कैँश ,सय्यिदना जुबैर कैँ,सय्यिदना तल्हा क ,सय्यिदना सअद छै 
और सय्यिदना अब्दुरहमान बिन औफ़ #ैःके नाम लिए और फिर (अपने बेटे की दिल जोई के लिए) फ़र्माया के इन 6-अफ़राद के साथ सय्यिदना 
अब्दुल्लाह बिन उमर कैः भी (मुशावरत में) मौजूद होगा, लेकिन खिलाफ़त (के उम्मीदवारों) में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा।”........ फिर मज़ीद फ़र्मायाः 
में अपने बाद वाले खल्रीफह को वसिय्यत करता हूँ के वो मुहाजरीन अव्वल का ख्याल रखे, उनके हुकूक और अहतराम को मल्हूज़ ख़ातिर रखे और में 
उसे अन्सार के बारे में भी हिदायत करता हूँ की वो उनसे हुस्ने सुलूक करे क्योंके ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत पहले अहले ईमान को पनाह दी थी। 
उनकी अच्छाईयों की पज़ेराई की जाए और कोताहियों से सरफें नज़र की जाए और में तमाम ख़रिलाफ़ते इस्लामियह के मुताल्लिक भी हुस्ने मुलूक की 
वसिय्यत करता हूँ की वो नौमुस्लिम रिआया इस्लाम के मददगार और बैतुल माल की आमदन और दुश्मन पर रअब का वसील्रा हैं ल्रिहाज़ा उनसे 
उनकी रज़ा मंदी के साथ ही उनका फ़ालतू माल (बैय्तुल माल के लिए) लिया जाए, और में उस (नए ख़लरीफ़ह) को बद्दू लोगों से मुताल्लिक भी अच्छे 


बर्ताव की वसिय्यत करता हूँ क्योंके ये लोग अरब की जड़ हैं और इस्लाम उन्ही से फैला है, मैं हिदायत करता हूँ के उनसे (ज़कात की वसूली में) 
घटिया माल लिया जाए और उन्ही के मुस्तहक़रीन में तक्र्सीम किया जाए, में उस (नए खल्रीफ़ह) को वसिय्यत करता हूँ के वो अल्लाह तआला और 
उसके रसूल $; के आइद करदह अहद का पास रखे और अवाम के हकूक़ को पूरी अदाइगी करे और अवाम की ताक़त से बढ़ कर उन पर बोझ ना 
डाले!” [सहीह बुखारी : 3700] [ 3700 : ८5)७५ ए ] 
उन 6-अफ़ारद में 4-अफ़राद: सय्दना जुबैर कै ,सय्यिदना तल्हा कै ,सय्यिदना सअद क्रै>,और सय्यिदना अब्दुरहमान बिन औफ़ & खुद ही 
दस्त्बर्दार हो गए और फिर उन्होंने ही ने बाकी बच जाने वाले सय्यिदना अल्री'कैऔर सय्यिदना उस्मान कै में से सय्यिदना उस्मान कै को खलीफ़ह 
मुन्तख़िब कर लिया और सबसे पहले सय्यिदना अलीक ने ही सय्यिदना उस्मान कैः की बैअत की। लिहाज़ा सय्यिदना उस्मान कैः की शहादत के बाद 
सय्यिदना अल्ली कैः से बढ़ कर कोई भी शख्स खिलाफत का हक़दार नहीं था इसी लिए सहाबा &ँ ने सय्यिदना अली कैः को सय्यिदना उस्मान कैः के 
बाद ख़लीफ़ह चुन लिया था : [सहीह बुखारीः3700 और 7207] [ 7207 »/ 3700 : ७७४ (४०४६० ] 
ठु दा अब्दुल्लाह बिन अब्बास #$ बयान फ़र्माते हैं के मैं लोगों के हमराह सय्यिदना उमर बिन ख़त्ताब की मय्यत के पास खड़ा था के 
से एक आदमी ने मेरे कंधे पर अपनी कोहनी रखी और कहा अल्लाह तआला आप (सय्यिदना उमरछ्कैः )पर रहमत फ़र्माए, मुझे शुरुअ ही से ये 
उम्मीद वासिक थी के अल्लाह तआला आप को अपने दोनों साथियों (रसूलुल्लाह ##और सय्यिदना अबू बकर कै) के साथ इकट्ठा फ़र्मा देगा, क्यूँकि 
में अक्सर रसूलुल्लाह ## से ये सुना करता था के आप: फ़र्माया करते थे: “में और अबू बकर और उमर थे, में और अबू बकर और उमर ने ये 
कहा, में और अबू बकर और उमर गए।” तो मैं तवक़क़ोअ रखता था के अल्लाह तआला आप #$ को उन दोनों साथियों के साथ (मौत के बाद भी) 
इकट्ठा फर्मा देगा, सय्यिदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास कैः का बयान हैः: “जब मैंने (सय्यिदना उमर कैं) के लिए तारीफ़ी कलमात कहने वाले) उस शख्स 
की तरफ़ मुड़ कर देखा तो वो सय्यिदना अली इन्ने अबी तालिब ($+ थे।” [सहीह बुखारी:3677, सहीह मुस्लिमः 687] [ 687 : phd Pee £ 36TT : syed Pe] 
( जय्यिदना हुज़ैय्फ़ह बिन यमान कैः बयान करते हैं के एक मर्तबा हम सय्यिदना उमर बिन ख़त्ताब # की सोहबत में बैठे थे के आप ## ने 
दर्याफ़्त फ़र्माया: फ़ितने से मुतालिक़ कोई हदीस तुम में से किसी को याद है ?” सब्यिदना हुज़ैय्फ़ह # ने अर्ज़ की (जी हां) आदमी को बाज़ दफ़ा अपने| 
अहल व अयाल, माल्र, औलाद और पड़ोसी से फ़ितना (आज़माइश) लाहक़ होता है और नमाज़, ख़ैरात और अम्र बिल मारूफ़ व नही अनल्र मुंकर से 
ऐसे फ़ितने का सदे बाब और अज़ाला हो जाता है। सय्यिदना उमर'कूैँ ने फ़र्माया: (नहीं) में इस किस्म के फ़ितनों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, बल्के 
मेरा सवाल तो उस फ़ितने से मुत्तालिक़ है जो समन्दर की मौजों की तरह शदीद ठाठें मारता हुआ होगा। सय्यिदना हुज़ैय्फ़ह कै ने अर्ज़ कीः 

















ई फिका वारियत से बच कर, सिर्फ “कुरआन और सहीहुल अस्नाद अहादीस” को हुज्जत व दलील मानने, और झुटी, बे-सनद और “ज़ईफ़ुल अस्नाद 
तारीख रिवायात" कै फित्नों से बचने वातं के लिए > __ 
ऐ अमीरुल मुअमिनीन! आपः को तो उस फ़ितना से कोई खतरा नहीं होगा, आपै और उस (अज़ीम) फ़ितने के दर्मियान एक बंद दरवाज़ा ® 
(हाइल्) है। सय्यिदना उमर (ने पूछा: वो दरवाज़ा तोड़ा दिया जाएगा या खोला जाएगा।? सय्यिदना हुज़ैय्फ़ह कैं» ने अर्ज़ की: बल्के उसे तोड़ दिया 
जाएगा। सय्यिदना उमर, ने फ़र्माया: फिर तो वो कभी भी बंद ना हो पाएगा। सय्यिदना हुज़ैय्फ़ह कने अर्ज़ कीः जी हां बिल्कुल!(ऐसा होगा)। ताबईन 
कहते हैं के हमने फिर सय्यिदना हुज़ैय्फ़ह कैसे पूछा: क्‍या सैय्यदना उमर कको मालूम था के दरवाज़े से मुराद क्या चीज़ है ? सय्यिदना हुज़ैय्फ़ह # 
ने फ़र्माया: हाँ ! बिल्कुल उनको ऐसे ही माल्रूम था जैसे आज के बाद आने वाले कत्न का इल्म यकीनी होता है, क्योंके मेनें कोई गलत हदीस तो उन्हें 
बयान नहीं की थी ! ताबईन कहते हैं के हमें जुरुअत ना हुई के हम सय्यिदना हुज़ैय्फ़ह कै से पूछ सकें के उस दरवाज़े से मुराद क्या चीज़ थी? चुनाँचे 
हमने मसरुक़ ताबई से कहा के तुम पूछो तो उनके पूछने पर सैय्यदना हुज़ैय्फ़ह कने फ़र्माया: “उस दरवाज़े से मुराद “सय्यिदना उमर कै” ही तो थे।” 
[सहीह बुखारी : 7096 , सहीह मुस्लिम : 7268] [7268 : ७.५ (६-६४ * 7096 : yb rue ] 
५9 सस्यिदना अब्दुल्लाह बिन उमर«$& बयान फर्माते हैं के मैं (अपनी हम्शीरह) उम्मुल मुअमिनीन सय्यिदा हफ़्सह ५७०५२. के पास गया, इस हाल में 
के ख्वातीने खाना ज़ैवर पहनने में मसरूफ़ थीं, मैने उनसे अर्ज़ की: लोगों का मामला जो सूरत इख्तियार कर गया है, आप बखूबी उससे वाक्रिफ़ हैं, 
मेरा तो कोई दल इस अम (ख़िलाफ़त और इक्तदार) में नहीं रह गया। उम्मुल मुअमिनीन ने फ़र्माया तुम अभी जाओ क्योंके लोग तुम्हारा इंतज़ार 
कर रहे हैं और मुझे डर है के तुम्हारे ना जाने से इंतशार और अफ़्तराक़ पैदा होगा। उम्मुल मुअमिनीन सैय्दह हफ़्सह++५.ने बाइसरार उन्हें भेज कर 
ही छोड़ा। चुनांचे सब लोग मुताफ़्रिक़ टुकड़ियों में बैठ गए तो हज़रत मुआवियह बिन अबी सुफ़ियान कै ने (मस्‌अला तहकीम के बाद पहली दफ़ा)वहां 
(मदीना शरीफ़ में) खुत्बह दिया और कहा: “जो कोई इस अम (खिलाफत और इक्ितिदार) में बोलना चाहता है, तो वो ज़रा सर उठा के तो दिखाए, 
यक़रीनन हम उसके और उसके बाप से भी ज़्यादा इस (खिलाफ़त व इक्तदार) के मुस्तहिक हैं (नाऊजु बिल्लाहि मिन ज़ालिक)। रावी हदीस हबीब बिन 
मुसल्मा ताबई ने बाद में सय्यिदना अब्दुल्लाह बिन उमर छैभसे पूछा: ऐ सय्यिदना अब्दुल्लाह बिन उमर कैश फिर आपने उन (हज़रत मुआवियह कैः )को 


कोई जवाब नहीं दिया ? सय्यिदना अब्दुल्लाह बिन उमर ने फर्मायाः मैंने इरादह किया था के उसी वकत अपनी गोठ खोलूँ और हज़रत मुआवियह 
कै को जवाब दूं के इस अम (खिलाफ़त) का तुमसे बढ़ कर हकदार तो वो है जिसने तुम्हारे और तुम्हारे बाप के साथ इस्लाम की ख़ातिर जंग की थी 


(यानी सय्यिदना अल्री इब्ने अबी तालिब.$$ या फिर खुद सय्यिदना अब्दुल्लाह बिन उमर छः) मगर फिर में डर गया के कहीं कोई ऐसी बात ना कह 
ना कह बैठूं के जिससे इंतशार फैले और खून रेज़ी हो और मेरी बात का गलत मतलब ही समझ लिया जाए, चुनांचे मेनें अल्लाह तआल्रा की तय्यार 
करदह जन्नती नेअमतों को अपने तसव्वुर में याद किया (और सब्र करके खामोश हो रहा)। रावी हदीस हबीब बिन मुस्लमा ताबई ने इस पर कहा : 
“सय्यिदना अब्दुल्लाह बिन उमरक्ैने (यूं खामोशी इख्तियार फर्मा कर) अपनी जान भी बचा ली और अपनी इज़्ज़त को भी (फ़ितना फ़साद से) बचा 
लिया।” [सहीह बुखारी : 408] [ 408 : 5) err ] 

® सय्यिदना मुहम्मद बिन हन्फ़ियह ताबई +7, (जो सय्यिदना अली इब्ने अबी तालिब+ की दूसरी बीवी सय्यिदा हनफ़यह 4०>) के बेटे थे) बयान 
फ़र्माते हैं के मैंने अपने वालिद ग्रामीमैँसे पूछा के रसूलुल्लाह #॑ के बाद (इस उम्मत के लोगों में) सबसे अफ़ज़ल शख्सियत कौन सी हैं ? तो सय्यिदना 
अली+कैँने फर्माया सय्यिदना अबू बकर (कैः, मैने कहा फिर उनके बाद कौन हैं ? फर्माया सय्यिदना उमर. फिर मुझे खदशा हुआ के अगर अब की बार 
पूछा तो आप (ै#सय्यिदना उस्मान कैका नाम लेंगे, चुनांचे मैंने कहा के उन (सय्यिदना अबू बकरक्ैँः और सय्यिदना उमरक्रै# के बाद तो आप 


(सय्यिदना अल्री कै ही (अफ़ज़ल) हैं ? तो आपै ने (इन्तहाई इंक्सारी करते हुए फ़र्माया) फ़र्माया: “मैं तो आम मुसत्रमानों में से एक मुसत्रमान हूँ। 
[सहीह बुखारी : 367।]. [4408 : ७७४ षः? ] 


ख़लीफह राशिद के खिलाफ बगावत करना बिदअत है! जग-ए-जमल, जग-ए-सिफफीन और 
जंग-ए-नहरवान में सय्यिदना अली «® ही हक़ पर थे 

सय्यिदना हरबाज़ बिन सारया (कैः बयान फ़र्माते हैं के एक रोज़ (अपनी वफ़ात से कुछ ही अर्सा कबल) रसूलुल्लाह #& ने हमें नमाज़ पढ़ाई और 
फिर हमारी तरफ़ रुखे अन्वर करके बहुत ही अस अंगेज़ खुत्बह इर्शाद फर्माया जिसको सुन कर सहाबा+ैँ की आंखें बह पड़ी और दिल दहल गए। एक 
शख्स ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूलई% हमें यूं लगता है गोया के ये आप $ का आखिरी वअज़ व नसीहत है! लिहाज़ा आप ## हमें कोई वसियत 
फ़र्माइए! तो आप$ ने इर्शाद फ़र्मायाः “में तुम्हें अल्लाह तआला से डरते रहने और (अपने बाद के हुक्मरानों की) बात सुनने और इताअत करने की 
वसियत करता हूँ ख़वाह वो कोई हब्शी गुल्राम ही क्‍यों ना हो। तुम में जो भी मेरे बाद ज़िंदा रहा तो वो बहुत ही इख़्तत्राफ़ देखेगा, देखना उस 
(इख़्तत्राफ़ के वक़्त) तुम मेरी सुननत और रास्त बाज़ और हिदायत याफ़्ता ख़ुल्फ़ाअ कै की सुन्नत पर कारबंद रहना, और उनको खूब मज़बूती से थाम 


लेना के छूटने ना पाएं और (दीन में) किसी नए काम को जारी करने से बाज़ रहना क्योंके ये बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है।” 
[सुनन अबी दाऊद : 4607, जामाअ तिर्मिजी : 2676 , सुनन इब्ने जामह : 42 , मिश्कातुल मसाबीह : ।65 , क्रौल शैख ज़ुवैर अली जई व शैखुल अल्वानीः इस्नादह सहीह] 


[Eee bel SN sly ile |) (४४४ ७ ८ 465 : (७५०० Fis «42:५७ go ६2676 : key ge < 4607 : 38० / ४] 

















(@ य्यिदना अबू सईद खुदरी कैः बयान फर्माते हैं के हम रसूलुल्लाह#के इन्तज़ार में बैठे हुए थे के आप#;अपनी किसी अहिलयह मुहतर्मा के घर 
तशरीफ़ ले आए, फिर हम भी आप##के हमराह हो लिए, इसी दौरान आप # का जूता मुबारक टूट गया, तो सय्यिदना अली इब्ने अबी तालिब कै 
कै उस मुबारक जूते को मरम्मत करने की वजह से पीछे रह गए ओर हम रसूलुल्लाह # के हमराह चलते रहे यहां तक के आप$ सय्यिदना अली 
भके इंतज़ार में रुक गए और हम भी ठहर गए। वहां आप £ ने इर्शाद फ़र्मायाः “तुम में एक ऐसा (खुश नसीब) शख्स भी है के जो कुरआने हकीम 
की तफ़्सीर की खातिर (मुसलमानों से) क़रिताल करेगा जेसा के मुझे कुरआने हकीम की तंज़ील (यानी हक़रानियत) की खातिर (कुफ़फार से) क्रिताल 
करना पड़ा।” ये सुन कर हम सब शौक़ से आप ई की तरफ़ मुतावज्जा हुए (इस उम्मीद से के शायद में ही वो खुश नसीब शख्स हूँ) और उस वक़्त 
हमारे दर्मियान सय्यिदना अबू बकरङँऔर सय्यिदना उमर'ैँभी मौजूद थे, मगर आप $ ने फ़र्माया “नहीं (तुम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं) 
बल्कि वो (खुश नसीब) तो मेरे जूते गांठने वाला शख्स है (यानी सय्यिदना अली इब्ने अबी तालिब कैँः। चुनांचे हम सब सय्यिदना अली इब्ने अबी 





ई फिकी वारियत से बच कर, सिर्फ “कुरआन और सहीहुल अस्नाद अहादीस” को हुज्जत व दलील मानने, और झुटी, बे-सनद और “जईफुल अस्नाद 
तारीख़ी रिवायात” के फ़ित्नों से बचने वाल्रों के लिए % 




















अबी तालिबकैँश के पास आए ताके उन्हें ये बशारत दें। सय्यिदना अबू सईद खुदरी कँ फ़र्माते हैं:“(ये बशारत सुनने के बाद) सय्यिदना अली इब्ने ® 
अबी तालिब कैः का रद्दे अमल ऐसा था गोया के वो पहले ही से इस बशारत को जानते थे।” 
[मुस्नदे अहमद : 790 (जिल्द - 3, सफ़हह-82),क्रौल शैख शुऐबुल अर्नौवतः इस्नाद सहीह, सुनन निसाई अल कुब्राः8457 , क़्रौल शैख़ गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीरः इस्नाद सहीह] 
[eee 02k: mb ies YE GN JB ¢ 8457 : U5 750 les ce ere ००० :+३५७३४ gl J « (82 - We ०3 - Wer) TIT9O : deel ied ] 
सय्यिदना अल्कमा ताबई/7/ का बयान है वो मुल्क शाम गए तो वहां मस्जिद में दाखिल होकर दुआ की के ऐ अल्लाह तआला मुझे यहां कोई 
नेक हम नशीन अता फ़र्मा। चुनांचे (दुआ की कबूलियत हुई और) वो सय्यिदना अबुल दर्दाअकैः के पास जा बैठे। उन्होंने अल्क़मा ताबई से पूछा के 
तुम किस इलाके से हो ? मैंने अर्ज़ की के शहर कूफ़ा से आया हूँ, उन्होंने फ़र्माया : क्या तुम में सय्यिदना हुज़ैय्फ़ा 4 मौजूद नहीं हैं के जिन्हें 
रसूलुल्लाह # के खास राज़ मालूम हैं जिन्हें उनके सिवा कोई और नहीं जानता ? मैने अर्ज़ किया हां मौजूद हैं ! फिर सय्यिदना अबूल दर्दाअ कक ने 
फ़र्माया : क्‍या तुम (अहल्ेे कूफ़ा) में सय्यिदना अम्मार यासर“# जैसी शख़्सियत माँजूद नहीं जिन्हें अल्ल्राह तआला ने रसूलुल्लाह ## की मुबारक 
ज़बान के ज़रिये शैतान से पनाह अता फ़र्माई है ? [सहीह बुखारी : 3743] [3743 : (४७४ १०४० ] 


सय्यिदना अबू मर्यम अस्दी ताबई //-7/ का बयान है के जब सय्यिदना तल्हा ५कैः, सय्यिदना जुबैर«ः और उम्मुल मौअमिनीन सय्यिदा आयशा 
७०५५२) बसरह की तरफ़ रवाना हे तो सय्यिदना अलीने सय्यिदना अम्मार बिन यासर“ और अपना बेटे सय्यिदना हसन: को हमारे पास 
कूफ़ा रवाना फ़र्माया (ताके वहां से फ़ौजी मदद हासिल कर सकें)। तो वो दोनों मिम्बर पर चढ़े, सय्यिदना हसन 4# मिम्बर के ऊपर वाले हिस्से पे 
तशरीफ़ फर्मा हुए और सस्यिदना अम्मार4# नीचे वाले हिस्से पे खड़े हुए। हम सब उनकी बात सुनने के लिए इकठ्ठे हुए। सय्यिदना अम्मार बिन 
यासिर«$ ने फ़र्माया : उम्मुल मौअमिनीन सय्यिदा आयशा ७०५०) (लशकर लेकर मक्कह मुकर्मह से) बसरह रवाना हो चुकी हैं, अल्लाह तआला 
की क़सम! वो दुनिया और आखिरत में रसूलुल्लाह £5 की ज़ौजा मुहतर्मा हैं, मगर (इस वक्त) अल्लाह तआला तुम्हारा इम्तिहान फ़र्माना चाहता है 
के तुम (खलीफ़ह राशिद की इताअत करने के सबब से) अल्लाह तआला की इताअत करते हो या फिर सय्यिदा आयशा ५०५ ८) की पैरवी करले हो ? 
[सहीह बुखारी : 700] [700 : ७५ ए ] 
सय्यिदना अबू बकरह.ैः बयान फ़र्माते हैं के जंग-ए-जमल के दिनों में अल्लाह तआल्ा ने मुझे रसूलुल्लाह # के फ़र्माने मुबारक से बहुत 
फ़ायदा पहुंचाया जबके में (सय्यिदना अली:#ःके खिलाफ) जमल वालों के साथ (सय्यिदा आयशा ७०५८०) के लश्कर में) शरीक होने ही वाला था के 
उनकी हिमायत में क़िताल करें (मगर मुझे फ़र्मान-ए-नब्वी ध; याद आ गया के) रसूलुल्लाह ## ने इर्शाद फर्माया थाः “वो क्रीम कभी भी फ़लाह 
(कामयाबी) हासिल नहीं कर सकती जो अपना सर्बराह किसी औरत को बना ले।” [सहीह बुखारी : 4425] [4425 : ८५७४ १६०५. ] 
सय्यिदना क्रैस ताबई /.८/ का बयान है के जब उम्मुल मौअमिनीन सय्यिदा आयशा ७ 4८२) अपने लश्कर के हमराह बनू आमिर के घाट पर 
पहुचें तो वहां कृत्ते भोंकने लगे, तो आप ७०८२) ने दर्याफ्त फ़र्माया: ये कौनसा चश्मा है? जवाब मिला के ये चश्मा हवाब है! ये सुनकर आप ७०५१ ने 
फ़र्मायाः फिर तो में ज़रूर वापस ही जाऊंगी। इस फैसले पर आप ५०५.५५, के किसी साथी ने मश्वरह दिया के नहीं बल्‍्के हमें आगे बढ़ना चाहिए 
ताके आप ५०५.८०, को देख कर मुसलमानों में इतहाद की कोई राह निकल सके (और वो फ़ित्ना व इंत्शार ख़त्म हो जाए जो शहादत-ए-सय्यिदना 
उस्मान «कैः के बाद से जनम ले चुका था !)। उम्मुल मौअमिनीन सय्यिदा आयशा ५०५८०) ने फ़र्माया के एक दिन मुझसे रसूलुल्लाह $ ने (ये 
गैबी ख़बर देते हुए बड़े अफ़सोस की हालत में) इर्शाद फ़र्माया था : “तुम (अज़वाजे मोहतरात ०४०५७२) ) में से किसी एक (ज़ौजा मोतहरा ७०७०) ) 
की हालत उस वक़्त कैसी होगी, जबके उस पर (मकामे) हवाब के कृत्ते भोंकेंगे।” [मुस्नदे अहमदः 24299 (जिल्द-6, सफ्हह-52), क्रौल शैख शुऐबुल अल अर्नौतः 
° इस्नाद सहीह, अल सिल्सिलातुस्सहीहः474, शैख जुबैर अली ज़ई वल अल्बानी: इस्नाद सहीह] 
[४७ ११०० : #५४) ile yet) Ge 0४ «474 : ३०७६०६-०/ 2.......॥८ (०६०६० ००५०० : by PY! Cogn grill JU « (52 - dod «6 - Lr) 24299 : dart 2०.८ ] 
सय्यिदना अर्वह ताबई #.>, का बयान है के उम्मुल मौअमिनीन सय्यिदा आयशा ७०4८२) ने (अपने भाजे और अर्वह ताबई के बड़े भाई) 
® सय्यिदना अब्दुल्लाह जुबैर.&# को वसियत फरमाई के'मुझे इन (रसूलुल्लाह £% और सय्यिदना अबू बकर, और सय्यिदना उमर) के साथ 
(हुजरा मुबारक में) दफ़न ना करना बल्के मुझे मेरी सौकनों (रसूलुल्लाह £ की अज़वाजे मोहतरात०४ ५ ८५०)) के साथ बक़ीअ गर्कृद में दफ़नाना, 
में इन (मुबारक हस्तियों) के ज़रिये अपनी शान नहीं बढ़ाना चाहती! अलमुसन्निफ़ इब्ने अबी शैय्बह की हदीस में है के सय्यिदना क़्ैस ताबई 2.7 
का बयान है के जब उम्मुल मौअमिनीन सय्यिदा आयशा ५०५८०) का आख़री वकत आया तो आप ७०५५० ने फ़र्माया: “मुझे रसूलुल्लाह $ की 
अज़वाजे मोहतरात ५+ ५८>, के साथ दफ़न करना क्योंके मुझसे आप {#४ की वफ़ात के बाद एक नया काम सरज़द हो गया है।” मुहद्दिस आज़म सऊदी 
अरब शैख़ मुहम्मद नासिरुद्दिन अल्बानी +7, इसी हदीस के तहत लिखते हैं: “इस नए काम से आप ५०५८०, की मुराद जंग-ए-जमल में शिर्कत 
करना था क्यौंके बाद में आप ५०५ .->, इस सफ़र पर बहुत ही शर्मिंदा थी और अपने उस(अमल्र)से तौबा की। हाल्रांके उन्होंने ये काम भी नेक नियति 
से ही किया था, बिल्कुल इसी तरह सय्यिदना तल्हा कःसय्यिदना जुबैर «और दीगर किबार सहाबा “कँ ने भी नैक नियती के साथ भलाई की उम्मीद 
पर इस्लाह की गर्ज़ से इस सफ़र में शिर्कत की थी। इमाम बुखारी ८.८, ने भी नकल फ़र्माया है के सय्यिदना अली इब्ने अबी ताल्रिब,ईने सय्यिदना 
अम्मार बिन यासर4#& और अपने बेटे सय्यिदना हसन«# को कूफ़ा रवाना फ़र्माया (ताके वहां से फ़ौजी मदद हासिल कर सकें)। तो वो दोनों मिम्बर 
पर चढ़े, सय्यिदना हसन 4$ मिम्बर के ऊपर वाले हिस्से पे तशरीफ़ फ़र्माय हुए और सय्यिदना अम्मार «कैः नीचे वाले हिस्से पे खड़े हुए। हम सब 
उनकी बात सुनने के लिए इकठ्ठे हृए। सय्यिदना अम्मार बिन यासर& ने फ़र्माया: सय्यिदा आयशा ५०% ०; (शकर लेकर मक्कह मुकेर्मह से) बसरह 
रवाना हो चुकी हैं, अल्लाह तआला की कसम! वो दुनिया और आखिरत में रसूलुल्लाह {£ की ज़ौजा मुहतर्मा हैं, मगर (इस वक्त) अल्लाह तआला 
तुम्हारा इम्तिहान फ़र्माना चाहता है के तुम (खलीफ़ह राशिद की इताअत करने के सबब से) अल्लाह तआलरा की इताअत करते हो या फिर सय्यिदा 


आयशा ५०५८०) की पैरवी करते हो ? और सय्यिदना अम्मार बिन यासर“क#ँ*का ये खुत्बा जंग-ए-जमल से पहले का है ताके ल्रोगों को उम्मुल मौअमिनीन 
सय्यिदा आयशा ५५५५०, का उस जंग में साथ देने से बाज़ रख सकें।”[सहीह बुखारी :।39 ,अल मुसन्निफ़ इब्ने अबी शैय्बहः37772 ,क्रौल शैखुल अल्बानीः 
इस्नादह सहीह , अल सिल्सिलातुस्सहीह : 474 , कौल शैखुल अल्बानीः इस्नादह सहीह] 


[ Ceo १००० : HY द 6 ८474 : ०४६०४६०/| 30........। ८ हल १०० : HY ए J + 37772: eb stl < Chas] «I39T : syed Ce ] 


Bb सय्यिदना कैस बिन हाज़म ताबई +!./ का बयान है: “मैें मर्वान बिन हक्म (जो जंगे जमल में बनू उम्या की तरफ़ से लोगों को सय्यिदना 
अली इब्ने तालिब«# के ख़िलाफ़ भड़काने वालों का सर्गना था) को (जंगे जमल के) उस दिन सय्यिदना तल्हाछैपर ही तीर चलाते हुए देखा था, 

जो उनके घुटने में लगा और वो उसी ज़ख्मी हालत में मुसल्सल तस्बीह कहते रहे यहां तक के शहीद हो गए।” 

[erro bee]: ५0०0 6७१) ७४७ puYI J + 559T : oS el Syed ] [अल्मुस्तदरिक लिल हाकिम: 5597 , क्रौल इमाम हाकिम वल इमाम ज़हबी : इस्नादह सहीह] 





रू फ़िर्क़ा वारियत से बच कर, सिर्फ़ “कुरआन और सहीहुल अस्नाद अहादीस” को हुज्जत व दलील मानने, और झुटी, बे-सनद और “ज़ईफुल अस्नाद 
तारीख़ी रिवायात” के फित्नों से बचने वालों के लिए # 


(9 सस्यिदना अली इब्ने अबी ताल्िब+*# फर्माया ह Rl के मुझे अल्लाह तआला से क़वी उम्मीद है के में, सय्यिदना उस्मान”, सय्यिदना (B 

तन्हा. और सय्यिदना जुबैरशकैँ उन लोगों में से होंगे जिनके मुताल्ल्िक़ अल्लाह तआल्रा ने फ़र्माया:“और हम उनके सीनों में से हर क्रिस्म 

का कैना ख़ीच निकालेंगे (और वो) भाईयों की तरह (जन्नत के) तख़तों पर आमने सामने बैठे होंगे।[अल हिज : 47]" 

[अल्मुसन्निफ़ इब्ने अबी शैय्बहः3782, फज़ाइलुस्सहाबातुल अहमद बिन हंबल:02(जिल्द-3, सफ्हह-35) , कौल शैख जुबैर अली ज़ूई फ़ी फ़ज़ाइलुस्सहाबह : इस्नाद सहीह] 
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सय्यिदना अकरमा ताबई 2, का बयान है के सय्यिदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास-ै”ने मुझे और (अपने बेटे) सय्यिदना अल्ली बिन अब्दुल्लाह 
“श को हुक्म दिया के तुम दोनों सय्यिदना अबू सईद खुदरी«ैःके पास जाओ और उनसे उनकी (रिवायत की गई एक ख़ास) हदीस सुनो, चुनांचे 
जब हम उनके पास गए तो वो और उनका भाई अपने बाग को सैराब कर रहे थे। हमें देख कर वो (हमारे क़रीब) आ गए और गोठ लगा कर (दिल्र 
जमई के साथ) बैठ गए और फिर सय्यिदना अबू सईद खुदरी «ईः ने हमसे बयान फ़र्माया: “हम लोग मस्जिद (नब्वी £ की तामीर के लिए) की ईटें 
एक एक करके उठा रहे थे जबके सय्यिदना अम्मार बिन यासिर + (अपने शौक और जज़बे के बाइस एक की बजाए) दो दो ईटें उठा कर ला रहे थे। 
(इसी दौरान) रसूलुल्लाह#जब सय्यिदना अम्मार कके पास से गुज़रे तो (अपने मुबारक हाथों से) उनके सरे मुबारक से गर्द और मिट्टी झाइते हुए 
इर्शाद फ़र्माया: “(अफ़्सोस!) अम्मार की कमबख़्ती! इसे एक बागी गिरोह क़त्ल करेगा, अम्मार तो उन्हें जन्नत की तरफ़ बुला रहा होगा जब्के वो 
ल्लोग अम्मार को आग की तरफ़ बुला रहे होंगे।” सय्यिदना अबू सईद ख़ुदरी ऋ का बयान है के सय्यिदना अम्मार ने दुआ की: “ऐ अल्लाह तआला 
मैं उस फ़ितने से तेरी पनाह मांगता हूँ।” [सहीह बुखारी : 2872 और 447 , सहीह मुस्लिम : 7320] [ 7320: id Pe ¢ 447 23 2872 : 6 bd ore ] 
सय्यिदना कुल्सूम ताबई /५-2/ का बयान है के हम वासित (जो इराक का एक शहर है) में सय्यिदना अब्दुल आला ताबई «८» के पास बैठे 
थे के अचानक वहां एक शख्स को देखा जिनका नाम थाः “सय्यिदना अबूल गादिया.कैः” उन्होंने पानी मांगा तो एक चांदी के नकश व निगार वाले 
बर्तन में उनके लिए पानी लाया गया मगर उन्होंने पानी पीने से इंकार कर दिया और फिर रसूलुल्लाह #5 का ज़िक्र करते हुए (बड़ी हसरत के साथ) 
बयान फ़र्माया के आप {£5 ने हमसे ये इर्शाद फ़र्माया था : देखना मेरे बाद दोबारह काफ़िर ना बन जाना के एक दूसरे की गर्दनें मारने लग जाओ।” 
फिर सय्यिदना अबूल गादिया.& मज़ीद फ़र्माने लगे के एक मौक्रे पर मैने एक शख्स को देखा को वो फ़लां (मेरी एक महबूब शख़्सियत)का तज़्किरह 
बुराई के साथ कर रहा था, तो मेने कहा अल्लाह तआला की क़सम! अगर लश्कर में तो मेरे हत्ते चढ़ गया (तो तुझसे निमट लूंगा)। फिर जब जंग-ए- 
सिफ़फ़ीन का दिन बर्पा हुआ तो अचानक वही शख्स मुझे (मैदाने जंग में) मिल गया। उसने ज़रह पहन रखी थी, मुझे ज़रह में एक शगाफ़ नज़र आ 
गया तो मैनें ताक लगाकर नैजाह मारा और उसे मार डाला। लेकिन फिर मुझे पता चला के वो(मक्तूल शख्स तो) सय्यिदना अम्मार बिन यासिर 4# 
थे (यानी उस वकत तक सय्यिदना अबूल गादिया «खुद भी सय्यिदना अम्मार बिन यासिर “# के अहम मर्तबे से ना वाक़िफ़ थे)।” फिर सय्यिदना 
अबूल गादिया«ई® खुद से मुखातिब हुए और कहा (ताज्जुब है के) एक तरफ़ तो इन हाथों ने चांदी के बर्तन में पानी पीने को तो पसंद ना किया और 


दूसरी तरफ़ सय्यिदना अम्मार बिन यासिर «ई को कत्ल कर डाला।(नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक) मुस्नद-ए-अहमद की ही एक और हदीस में है के 
सय्यिदना मुहम्मद बिन उमो ताबई ८५.८, का बयान है के जब सय्यिदना अम्मार बिन यासिर:कै कत्ल हुए तो सय्यिदना उमो बिन हज़म-ै®, हज़रत 


उम्रो बिन आस*“#के पास आए और कहा के सय्यिदना अम्मार,ैःकत्ल हो गए हैं और (याद करो के) रसूलुल्लाह # ने ये पेश गोई फ़र्माई थी:“उन 
(सय्यिदना अम्मार «छै) को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा।” ये सुन कर हज़रत उम्रो बिन आस 4# फ़ौरन घबरा कर खड़े हो गए और मुसल्सल 
9) “५ ७।५ ५ । पढ़ते हुए हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़्यान 4$ के पास आए। हज़रत मुआविया «झै ने (उन्हें घबराया हुआ देख कर) 
पूछा “क्या हुआ?” हज़रत उम्रो बिन आस ने इन्हें जवाब दिया: “सय्यिदना अम्मार बिन यासिर«#ः कत्ल हो गए हैं।” हज़रत मुआविया« ने पूछा 
“हज़रत अम्मार बिन यासिर कत्ल हो गया हैं तो फिर क्या हो गया ?” ये सुनकर हज़रत उम्रो बिन आस.ैःने कहा है के मेंनें खुद रसूलुल्लाह £ 
को ये फ़र्माते हुए सुना था: “उन (सय्यिदना अम्मार.ः) को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा।” इस पर हज़रत मुआविया« ने (गुस्से में आकर) कहा: 
“तुम अपने ही पिशाब में फिसल जाओ” उन (सय्यिदना अम्मार.कै”) को हमने क़त्ल किया ??? (फिर हज़रत मुआविया“ईँ*ने इस वाजेह गलती की 
तावील करते हुए कहा) उन्हें तो सथ्यिदना अली बिन अबी तालिब + और उनके साथियों ने कत्ल किया है के उनको अपने साथ लाए और लाकर 
हमारे नीज़ों के आगे डाल दिया। (नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक) मुस्नद-ए-अहमद की ही एक और हदीस में और अलर मुस्तदरिक लिल हाकिम की 
हदीस में है के इन्ही हज़रत उमो बिन आस<कैःको जब सय्यिदना अम्मार बिन यासिर<कैःके कत्ल की ख़बर दी गई तो उन्होंने फर्माया के मैंनें खुद 
रसूलुल्लाह #% को ये फ़र्माते हुए सुना थाः “उन (सय्यिदना अम्मार (कैः ) का कातिल और उनका सामान (माले गनीमत के तौर पर) लूटने वाला 
जहन्नम में जाएगा।” (नाऊजु बिल्लाहि मिन ज़ालिक) किसी ने पूछा के खुद आप.कषै#भी तो उन (सय्यिदना अम्मार बिन यासिर“ई”) से लड़ने वाले 
गिरोह में शामिल हैं? (तो हज़रत उमो बिन आसने (भी इस वाजेह गलती की तावील करते हुए) कहा : “रसूलुल्लाह # ने तो सिर्फ़ कातिल और 


सामान लूटने वाले (के लिए ही जहन्नम रसीद होने) का ज़िक्र किया था।” (नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक) 
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सय्यिदना इब्ने शमासा ताबई ,/.7, का बयान है के हम हज़रत उम्रो बिन आस 4$#के पास आए जबके वो नज़अ के आलम में थे, वो काफ़ी देर 
तक रोते रहे और अपने चहरा दीवार की तरफ़ फैर लिया। (ये देख कर) उनके बेटे ने कहा: अब्बा जान ! आप<#को तो रसूल्ुुल्ल्राह ## ने फ़लां 
बशारत दी थी, फ़लां ख़्शख़बरी दी थी। हज़रत उम्रो बिन आस «“#ने हमारे तरफ़ रुख़ फैर कर कहा “हम सहाबा 4$%(बशारतों से भी बढ़ कर) ज़्यादा 
अफज़ल अमल4॥। .] ५-५ ) ५८००४२ 4४| ४।४। ४ की गवाही देने को ख्याल करते थे। (ऐ मेरे बेटे !) मेरी ज़िन्दगी में 3- अद्वार गुज़रे हैं। (दौर-ए-जहालत में) 





# फ़िर्क़ा वारियत से बच कर, सिर्फ़ “कुरआन और सहीहुल अस्नाद अहादीस” को हुज्जत व दलील मानने, और झुटी, बे-सनद और “ज़ईफ़ुल अस्नाद 
तारीख़ी रिवायात” के फ़ित्मों से बचने वालों के लिए # 


मेरा ये हात्र था के मुझसे बढ़कर कोई और शख़्स रसूल्ुुल्लाह #<# से ज़्यादा नफ़रत रखने वाला नहीं था और मेरी ये शदीद ख़वाहिश थी के मेरा 

बस चले तो में आप #& को क़रत्न कर डालूं। (नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ाल्रिक) अगर में उसी दौर में मर जाता तो यक़ीनन जहन्नमी होता। फिर (मेरी 
ज़िन्दगी का दूसरा दौर उस वक्त आया) जब अल्लाह तआल्रा ने मेरे दिल्र में इस्लाम (की मुहब्बत को) डाल दिया, तो में रसूलुल्लाह #४ की खिदमत 
में हाज़िर हुआ और अर्ज़ कीः आपै अपना हाथ मुबारक बढ़ाइए, में बैअत करना चाहता हूँ। आप ईने अपना दायां हाथ मुबारक आगे दराज़ फ़र्माया 
तो मैनें अपना हाथ (पीछे) खींच त्रिया। आप ४8% ने फ़र्माया के ऐ उमो ! ये क्या हर्कत है ? मैंने अर्ज़ किया के में (कबूले इस्लाम से पहले) शर्त 
आइद करना चाहता हूँ। आपने फ़र्माया क्या शर्त है? मैंने अर्ज़ किया: मुझे (अपने गुज़िश्ता गुनाहों की) माफ़ी चाहिए, आप #&# ने फ़र्माया: “क्या 
तुझे इलम नहीं के इस्लाम लाने से पिछले तमाम गुनाह मिट जाते हैं और हज करने से भी पिछले तमाम गुनाह मिट जाते हैं। (फिर मैंने इस्लाम 
कुबूल कर लिया तो)उसके बाद आपसे बढ़ कर मुझे कोई और महबूब ना रहा और ना ही मेरी निगाहों में कोई और आप #से ज़्यादह मुआज्जिज़ 
ना रहा। में आप£की ताज़ीम के बाईस कभी भी आप#& को आंख भर के ना देख सका। और (मेरी हालत यहां तक हुई के) अगर मुझसे आप $ 
का हुल्या मुबारक बयान करने को कहे तो मैं बयान ना कर सकूंगा क्योंके मैंने आप # को कभी नज़र भर के देखा ही नहीं था। इस (दूसरे) दौर में 
अगर मुझे मौत आ जाती तो उम्मीद थी के मैं अहले जन्नत में से होता। फिर (मेरी ज़िंदगी का तीसरा दौर उस वक्त आया) जब आप ६ के बाद 
हमें कई ऐसे मामल्रात (हुक्मरानी से मुताल्लिक) दर पैश हुए के अब मुझे इलम नहीं के मैं उन में कैसा रहा हूँ (यानी बहक़ या ना हक़)। अब जबके 
मैं मर जाऊं तो (रस्म के तौर पे) मेरे (जनाज़े के) साथ कोई नौहा करने वाली या आग उठाने वाली ना जाए। फिर जब तुम मुझे दफ़न कर चुको तो 
मेरी कब्र पे (सुन्नत के मुताबिक पानी) छिड़काओ करना और मेरी कब्र पर इतनी दैर ठहर जाना के जितना वकत एक ऊंट ज़िबह करके उसका गोश्त 
बांटने में लगता है ताके अपनी कब्र पे तुम्हारी मौजूदगी के बाइस घबराहट से महफूज़ रहूँ और अपने रबे करीम के भेजे हुए (फरिश्तों) से हम कलाम 
हो सकूं (यानी कब्र के सवालात के जवाबात में मुझे इस्तिकामात नसीब हो सके।)” मुस्नद-ए- अहमद की हदीस में है के जब हज़रत उमो बिन आस. 
की मौत का वक़्त क़रीब आया तो रोने लगे। उनके बेटे सय्यिदना अब्दुल्लाह बिन उमो बिन आस:कै”ने पूछा:“क्या आप मौत के खौफ से रो रहे हैं?” 
तो उन्होंने फ़र्मायाः “नहीं अल्लाह तआला की कसम! बल्के में तो (मौत के) बाद (आने वाल्रे मराहिल्र) से डरता हूँ। बेटे ने कहा :आप 4$# (पूरी ज़िंदगी 
दीने इस्लाम की) ख़ैर पर क़ाइम रहे हैं और फिर आप “# को रसूलुल्लाह # की सोहबत भी हासिल रही और फ़तूहाते शाम (की सआदत) में भी 
शामित्र हुए। इस पर हज़रत उम्रो बिन आस «# ने फर्मायाः तूने उन (नेकियों) से ज़्यादा अफ़ज़ल अमल (का ज़िक्र) तो छोड़ ही दिया और वो हैः 

40 (५०) ५००७ | $५) १ की गवाही देना। (ऐ मेरे बेटे !) मेरी ज़िंदगी में 3-अद्‌वार गुज़रे हैं और मुझे हर दौर में अपने हालात की खूब ख़बर है। 
शुरुअ (के पहले दौर) में में काफिर था और सबसे बढ़ कर रसूलुल्लाह#; का दुश्मन था, अगर उसी हाल में मर जाता तो मुझ पर दौज़ख़ वाजिब थी। 
फिर (दूसरे दौर में) जब मैंने आप#की (इस्लाम पर) बैअत कर ली तो मैं सबसे ज़्यादा आप # का अहतराम करने वाला था, हत्ता के मैंने (उसी 


इहतराम के बाइस) आप $ को कभी आंख भर कर नहीं देखा ओर ना ही कभी आप # से किसी मसअले में बहस की हत्ता के आप # अल्लाह 
तआला से जा मिले। उस वकत (उसी दूसरे दौर में ही अगर) मुझे मौत आ जाती तो लोग यही कहते के उमो को मुबारक हो, वो मुसलमान हुआ और 
ख़ैर पर क़ाइम रहा और फिर मर गया,लिहाज़ा उम्मीद है के जन्नती होगा। फिर में इसके बाद(अपने तीसरे दौर में हज़रत मुआविया“कैँ”की) बादशाहत 
में जा मिला और कुछ ऐसे काम हुए (यानी खलीफ़ा बर हक़ सय्यिदना अली इब्ने अबी तालिबक के ख़िलाफ़ खरूज) के में नहीं जानता के वो गलत 
हैं या सहीह? अब जबके मैं मर जाऊं तो (रस्म के तौर पे) मेरे (जनाज़े के) साथ कोई नौहा करने वाली या आग उठाने वाली ना जाए। और मेरा 
तहबंद अच्छी तरह बांधना क्योंके मेरे साथ झगड़ा होगा और मुझ पर मिट्टी आहिस्ता डालना (बराबर डालना) क्योंके मेरा दायां पहलू (यानी गुनाहों 
वाल्ले) से मुट्टी का ज़्यादा हक़दार नहीं है। मेरी कब्र में लकड़ी या पत्थर ना लगाना और जब तुम मुझे दफ़ना चुको तो मेरी क़ब्र पर इतनी दैर ठहर 
जाना के जितना वकत एक ऊंट ज़िबह करके उसका गोश्त बांटने में लगता है ताके अपनी कब्र पे तुम्हारी मौजूदगी के बाइस सुकून हासिल करूं।” 
मुस्नद-ए-अहमद की ही एक हदीस में है के सय्यिदना अबू नौफ़ल ताबई «7, का बयान हे के हज़रत उमो बिन आस :कैँ पर मोत के वक़्त सख़्त 
घबराहट तारी हुई, तो उनके बेटे सय्यिदना अब्दुल्लाह बिन उम्रो बिन आसने पूछाः “ऐ अब्दुल्लाह ! ये घबराहट क्योंकर है हालांके आप «ई तो 
रसूलुल्लाह#5 के मुकरिंब थे और आप आपको खुसूसी ज़िम्मेदारियां भी सोंपा करते थे ?” हज़रत उमर बिन आस:कै ने फर्मायाः हां बेटा ! ये सब 
कुछ तो था लेकिन में तुम्हें (अपने दिल की) असूल बात बताता हूँ: “अल्लाह तआला की क्सम! मुझे ये मालूम नहीं के (आप #& की) ये नवाज़िश 
मुहब्बत की बिना पर थी या मेरी तालीफ़ क़ल्ब (दिल जोई) के लिए थी। अल्बत्ता में तुम्हें गवाही देकर उन दो (खुश किस्मत) अफ़राद के बारे में 
बताता हूँ के जिन से रसूल्ुुल्लाह $& ता हयात राज़ी रहे। पहले सय्यिदा सम्या ७४५७२) का बेटा (सय्यिदना अम्मार बिन यासिर «ई ) और दूसरा 
सय्यिदा उम्मे अब्द ५५८०) का बेटा (सय्यिदना अब्दुल्लाह बिन मसूऊद 4# )। फिर जब हज़रत उमर बिन अपनी बात मुकम्मल्र कर चुके तो 
उन्होंने अपना हाथ अपनी थोडी के नीचे रखा और अर्ज़ की: “ऐ अल्लाह तआला ! तूने हमें हुक्म दिया लेकिन हमने उस (तेरे हुक्म) को छोड़ 

दिया, और तूने हमें (कुछ कामों से) मना किया लेकिन हम वहीं काम कर गुज़रे, तेरी मडिफिरत के बगैर कोई चारा नहीं।” सय्यिदना अब्दुल्लाह बिन 
उम्रो बिन आस <$का बयान है : “हज़रत उम्रो बिन आस 4$ बस इसी दुआ की तकरार करते रहे यहां तक के कुछ देर बाद आप «$ का इंतक़ात्र हो 
गया।” मुस्नद-ए-अहमद की ही एक और हदीस में है के सय्यिदना हंज़ला बिन ख़वीलद ताबई ८-7, का बयान है के में हज़रत मुआविया बिन अबी के 
सुफ़्यान <& के पास था के अचानक वहां दो आदमी सय्यिदना अम्मार बिन यासिर «ईः के कटे हुए सर को लिये झंगइ़ते हुए आए। उनमें 
से हर एक का यही दावा था के उसने उन्हें कत्ल किया है। (नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक)। (ये मंज़र देख कर) सय्यिदना अब्दुल्लाह बिन उम्रो बिन 
आसने फ़र्माया: “तुम दोनों (बजाए इस कत्ल पर फ़ख़ करने के) इस (दावा-ए-क़त्ल को) अपने साथी के हक में ही छोड़ दो क्योंके रसूल्रल्लाह # 
ने तो इर्शाद फ़र्माया थाः “उन (सय्यिदना अम्मार:ैः)को एक बागी गिरोह क्रत्ल करेगा।” ........ ये सुन कर हज़रत मुआविया *# ने (गुस्से में आकर 
सस्यिदना अब्दुल्लाह उम्रो बिन आस <#के वालिद हज़रत उम्रो बिन आस «# से) कहा: “ऐ उमो अपने मज्नून (बेटे) से तो हमारे जान छुड़ाओ! और(ऐ 
अब्दुल्लाह! अगर ऐसा ही है तो) तेरा हमारे साथ क्या काम है ? (यानी हमारे गिरोह से निकल जाओ)। सय्यिदना अब्दुल्लाह बिन उमो बिन आस कै 
ने हज़रत मुआविया «ई को जवाब देते हुए फ़र्माया : “मेरे बाप ने (एक बार) रसूलुल्लाह #5 से मेरी शिकायत की थी तो आप # ने मुझे हुक्म 
दिया था के ज़िंदगी भर अपने बाप की इताअत करते रहना और उसकी हुक्म अदौली ना करना, लिहाज़ा में (आप ई; की उस नसीहत का पास रखते 
हुए) तुम्हारे साथ तो रहूँगा मगर (ख़लीफ़ा बर हक़ सय्यिदना अली.कैैःके ख़िलाफ़) लड़ाई में हिस्सा नहीं लूंगा।” 
[सहीह मुस्लिमः 32 , मुस्नद-ए-अहमदः 785 और 786 (जिल्द -4 , सफ़्हह -99) ,6929 (जिल्द- 2 ,सफ़्हह- 206), कुआलश्शैख शुऐबुल अर्नौत छ इस्नाद सहीह] 
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# फ़िर्क़ा वारियत से बच कर, सिर्फ़ "कुरआन और सहीहुत अस्नाद अहादीस” को हुज्जत व दलील मानने, और झुटी, बे-सनद और “ज़ईफुल अस्नाद 
Ce तारीज़ी रिवायात' के फ़िल्मों से बचने वालों के लिए » tis 
[20] सय्यिदना अब्दुरहमान ताबई #/.2, बयान करते हैं के मैंने सय्यिदूना अली इब्ने अबी तालिबके साथ नमाज़े फ़ज़ अदा की तो उन्होंने 
कुनूते नाज़िला पढ़ी जिसमें ये दुआ फ़र्माई : “ऐ अल्लाह तआला तू खुद मुआविया और उसके शीआ (हामिओं) से निमट ले, और उमो बिन अल आस 
और उसके शीआ (हामिओं) से निमट ले, और अबू सलमा और उसके शीआ (हामिओं) से निमट ले।” अल मुसन्निफ़ इन्ने अबी शैबह की ही एक दूसरी 
हदीस में है के सय्यिदूना यज़ीद बिन असम ताबई ,!.८/ बयान करते हैं के जब सय्यिदूना अली इब्ने अबी तालिब :कैः से जंगे सिफ़फ़ीन के 
मक्तूलीन के (उख़रवी अन्जाम के) मुताल्लिक़ पूछा गया तो उन्होंने इर्शाद फर्माया: “(मुझे अल्लाह तआला से उम्मीद है के) हमारे और उन (हज़रत 


मुआविया :झैः ) के मक्तूल्रीन (अवामुन्नास) जन्नत में होंगे और (कयामत के दिन) बिल आखिर मामला (फ़ैसला होने के लिए अल्लाह तआला की 
बारगाह में) मेरे और मुआविया के दर्मियान पहुंचेगा।” [अल मुसन्निफ इब्ने अबी शेय्बह : 7050 , कौल शेख जुबैर अली ज़ई फ़ी मकालात जुज़- 6 : इस्नाद सहीह , 
अल मुसन्निफ़ इब्ने अबी शैय्बह : 37880 , कौल शैख़ इर्शादुल हक़कुल असा : इस्नाद सहीह] 


[ere ook: 5 FY gpl 2 ri JB ¢ 3TBBO : hg pl ०४०४० ह#४८+ १२४०] : 6-# ४४ ple yn) Ce 0७ 7050 : 3. tl pl call ] 
सय्यिदूना अबू सईद खुदरीैःबयान फ़र्माते हैं के रसूलुल्लाह#;ने इर्शाद फ़र्मायाः “(मेरे बाद ही मेरी उम्मत के) लोग 2- गिरोहों में तक्सीम हो 
जाएंगे (यानी सय्यिदूना अल्री«ैशऔर हज़रत मुआविया,क्ै)फिर इन दोनों (मुसलमानों) गिरोहों के अन्दर ही से एक (तीसरा) फिका (यानी वारिज का) 


अलग हो जाएगा और उस अलग हो जाने वाले फिर्के (ख्वारिज) से वो गिरोह क्रिताल करेगा जो उन दोनों गिरोहों (सय्यिदूना अली इब्ने अबी तालिब 
और हज़रत मुआविया # )में से हक़ के करीब तर होगा। (यानी सय्यिदूना अली&#ैका गिरोह)” [सहीह मुस्लिम : 2459] [ 2459 : ९. ८-८० ] 

















सय्यिदूना अबू सईद खुदरीैः बयान फर्माते हैं के रसूलुल्लाह £ माले गनीमत तक्सीम फ़र्मा रहे थे के अब्दुल्लाह इब्ने जुल ख़वैय्सरह तमीमी 
आया और कहने लगा: “ऐ मुहम्मद # ! इंसाफ़ करो” आप # ने जलाल में आकर फ़र्माया : “तू बर्बाद हो ! जब में ही इंसाफ़ ना करूंगा तो और 
कौन करेगा ? “सय्यिदूना उमर बिन ख़त्ताब.कैः ने अर्ज़ की : मुझे इजाज़त दीजिए के इस (गुस्ताख) को क़त्ल कर दूं। आप # ने फ़र्माया : “रहने 
दो ! इसके कुछ साथी (मुस्तक््बिल में) ऐसे भी होंगे के तुम अपनी नमाज़ को उनकी नमाज़ और अपने रोज़े को उनके रोज़े के मुकाबल्ने में हक़रीर 
समझोगे (यानी वो ख़वारिज बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार होंगे) ये ल्रोग दीन में से यूं खारिज हो जाएंगे जैसे तीर अपने हदफ़ से आर पार निकल जाता 
है और उस तीर के अगले पिछले और दर्मियान किसी भी हिस्से पर कोई निशान नहीं लगा होता और वो गोबर और खून में से साफ़ निकल जाता 
है। उन ख़वारिज की एक निशानी ये होगी के उनमें से एक शख्स का कटा हुआ बाज़ू औरत के पस्तान जैसा होगा और ये ल्रोग इख्तिलाफ़ (जो 
सय्यिदना अल्री इन्ने अबी तालिब« और हज़रत मुआविया के दर्मियान हुआ, के दौरान) के वक़्त ज़ाहिर होंगे।” सय्यिदूना अबू सईद खुदरी «झै 
बयान फ़र्माते हैं के मैं गवाही देता हूँ के मैंने खुद रसूलुल्लाह $ को (ये सब बातें) फ़र्माते हुए सुना था और में (ये भी) गवाही देता हूँ के सय्यिदूना 
अली इब्ने अबी तालिब “कै ने ही उन ख्वारिज को (जंग नहरवान में) कत्ल किया और मैं भी आपके साथ था और फिर (ख्वारिज के मक़्तूलीन 
में) एक शख्स की लाश लाई गई जिसमें वो तमाम अलामात मौजूद थीं जो रसूलुल्लाह #5 ने (पैश गोई) ज़िक्र फर्माई थीं। और इसी से मुताल्लरिक 
ये आयत भी नाज़िल हुई: “और उनमें से बाज़ आपई;पर सदक़ात (की तक्सीम) में ताअन करते हैं। [अत्तौबह : 58]” 
[सहीह बुखारी : 6933 , सहीह मुस्लिम : 2456] [ 2456 : #१ (६४६० ‹ 6933 : ५) ६४०६४ ] 
eB सय्यिदूना अब्दुल्लाह बिन अब्बास:कै*बयान फर्माते हैं के जब हरौरयह (ख्वारिज) का ज़हूर हुआ तो उन्होंने एक अलग जगह को अपना मस्कन 
बना लिया और उनकी तादाद 6000 थी। मैंने अमीरु्र मौअमिनीन सय्यिदूना अल्री इबी तालिब «कै से अर्ज़ की के आप:कैःनमाज़ (जुहर) थोड़ी ठंडी 
(यानी मौअख्खिर) कर दें ताके मैं उन लोगों (ख़वारिज) से गुफ्त व शनीद कर सकूं। सय्यिदूना अली इब्ने अबी तालिब «# ने फ़र्मायाः मुझे खौफ है 
के वो तुम्हें कोई नुक्सान ना पहुंचाएं। मैने अर्ज़ की के क़त्‌अन ऐसा कोई इम्कान नहीं है।चुनांचे मैने अच्छा लिबास ज़ैब तन किया और बाल संवारें 
और उनके पास पहुंच गया। ऐन दोपहर का वक्त था और वो खाना खा रहे थे। उन्होंने (मुझे देख कर) कहा: महबा ऐ इब्ने अब्बास! कहो कैसे आना 
हुआ ? मैं तुम्हारे पास मुहाजिर व अंसार सहाबा «$,रसूलत्रुल्ल्राह## के चचा ज़ाद और दामाद (सय्यिदूना अली इब्ने अबी तालिब.कै)की तरफ़ से आया 
हूँ। उन (के हालात) पर कुरआने हकीम उतरा, लिहाज़ा कुरआन की तफ़्सीर तुमसे कहीं बेहतर जानते हैं और तुम में उन जैसा (फ़ज़ीलत वाला) कोई 
भी मौजूद नहीं। (मेरे आने की गर्ज़ ये है के) मैं तुम्हें उनका मौअक़िक़फ़ पहुंचा दूं और तुम्हारा मौअक़्क़िफ़ उन तक पहुंचा दूं। चुनांचे (ये बात सुन 
कर) उन में से बहुत से लोग मेरे पास आ बैठे। में (सय्यिदूना अब्दुल्लाह बिन अब्बास”) ने उन(खवारिज से)सवाल किया मुझे इस बात की दलील 
दो के किस दल्रील्र की रौशनी में तुम लोगों ने सहाबा “कै? और रसूलल्लाह # के चचा ज़ाद और दामाद (सस्यिदना अली इब्ने अबी तालिब&) से 


दुश्मनी मोल ली है ? उन्होंने कहा : इस इख्तिलाफ़ की 3- वजूहात हैं। मैंने कहा : वो 3- वजूहात कौनसी हैं ? उनमें से एक ने कहा: पहली बात 
तो ये है के उन्होंने (सय्यिदूना अली इब्ने अबी तालिब “कँ” ) ने अल्लाह तआला के मामले में इंसानों को काज़ी ठहरा लिया है, हालांके अल्लाह तआला 


का फर्मान है:“फैसले का इख्तियार सिर्फ अल्लाह तआला को हासिल है।[अल्र इनुआमः:57]"निहाज़ा इस मामले में इंसानों के फैसले से क्या सरोकार ? 
मैंने कहा : ये एक एतराज़ हुआ (यानी अगला एतराज़ बताओ ?) उन्होंने दूसरा सबब ये बताया के उन्होंने (सय्यिदना अली इब्ने अबी तालिब.ई) ने 
(सय्यिदा आयशा ५०५८०) के गिरोह के साथ जंग-ए-जमल और हज़रत मुआविया&कैके गिरोह के साथ जंग-ए-सिफ़फ़ीन में) जंग की मगर ना तो 
उनके क़्ैदियों को लरोंडी और गुलाम बनाया और और ना ही माले गनीमत जमा किया ! अगर वो काफिर थे तो उन्हें कैदी बनाना बी दुरुस्त था और 
वो मौअमिनीन थे तो सिरे से उनके साथ क्रिताल करना भी गल्रत हुआ ! मैंने कहा “ये दो बातें तो हो गईं अब तीसरा इतराज़ बताओ? उन्होंने कहा: 
उन्हों (सय्यिदूना अली इब्ने अबी तालिब <कै) ने (हज़रत मुआविया «ई के साथ मुआहिदे की तहरीर में) अपने नाम से लफ़्ज़ “अमीरुलर मौअमिनीन” 
मिटवा दिया है, लिहाज़ा अगर वो अमीरुल मौअमिनीन नहीं हैं तो क्या अमीरुल काफिरीन हैं ? मैने कहा : इन 3- इश्काल के इलावह कोई और 
इतराज़ भी है ? उनहोंने कहा: नहीं यही तीन काफी है मेने कहा अगर तुम्हें अल्लाह तआला की क्रिताब और रसूल्रल्लाह # की सुन्नत से कुछ पेश 
करूँ जिस से तुम्हारे इशक़्लात हल हो जाएं तो मान लोगे? उन्होंने कहा: जी हां बिल्कुल! मैं (सय्यिदूना अब्दुल्लह बिन अब्बास.) ने कहा: तुम्हारा 
ये एतराज़ के सय्यिदना अल्री इब्ने अबी तालरिब<कै ने अल्लाह तआलरा के मामले में इंसानों को काज़ी ठहरा लिया है (और यूं कुफ़ का इर्तक़ाब किया), 
तो मैं तुम्हें अल्लाह तआला की किताब ही में से दिखा देता हूँ के अल्लाह तआला ने एक चौथाई दिईम की मालयत (जैसी हक़ीर रकम) पर फैसला 





# फ़िर्क़ा वारियत से बच कर, सिर्फ़ “कुरआन और सहीहुल अस्नाद अहादीस” को हुज्जत व दलील मानने, और झुटी, बे-सनद और “ज़ईफुल अस्नाद 
तारीख़ी रिवायात” के फित्नों से बचने वालों के लिए 


इंसानों के सुपुर्द फर्माया है के वो इसका फैसला कर दें, देखो अल्लाह तआला फर्माता है : “ऐ ईमान वालो ! हालते अहराम में शिकार मत करो 

और तुम में से जो जान बूझ कर ऐसा कर बैठे तो (उस शिकार) के बराबर किसी जानवर को बतौर कफफारा पैश करे, जिसका फ़ैसला तुम में से 2- 
मुअत्तबिर अफ़राद करेंगे।[अल माइदह : 95]” अब देख लो के ये मामूली और छोटा सा फ़ैसला अल्लाह तआला ने बंदों के सुपुर्द फ़र्माया जबके वो 
ख़ुद ही फैसला फर्मा सकता था मगर फिर भी उसने इंसानी फैसले को जाइज़ रखा। में तुम्हें अल्लाह तआल्रा का वास्ता देकर पूछता हूँ के (इंसानी 
फैसले से) उमूरे मुस्लिमीन की इसुलाह करना और अमन की खातिर बाहमी खूनरेज़ी रोकना ज़्यादा अहम ओऔर अफ़ज़ल है या (हालते अहराम में 
शिकार किये गए) ख़र्गोश का मामला ज़्यादा ज़रूरी है ? उन (खवारिज) ने जवाब दिया : क्यों नहीं! यही (मुसलमानों के दर्मियान सुलह करवाना ही) 
ज़्यादा अफज़ल है। (फिर मैंने दूसरी दलील देते हुए कहाः) अल्लाह तआला ने औरत और उसके शौहर के बारे में फर्मायाः “अगर तुम्हें उनके माबैन 
ना चा की का खौफ़ हो तो उस (मर्द) की तरफ़ से एक सालिस और उस (औरत) की तरफ़ से एक साल्लिस मुरकर कर ल्रो|[अन्निसाअ : 35] में 
तुम्हें अल्लाह तआला का वास्ता देकर पूछता हूँ के (इंसानी फ़ैसले से) उमूरे मुस्लिमीन की इस्लाह करना और अमन की ख़ातिर बाहमी खून रेज़ी 
रोकना ज़्यादा अहम और अफज़ल है या महज़ एक औरत के इज़दवाजी मामले को संवारना ज़्यादा अफ़्ज़त्र है ? उन्होंने कहा: बिल्कुल ठीक! फिर 
मैंने कहा: तुम्हारा ये इतराज़ के सय्यिदूना अली इब्ने अबी तालिब .& ने क़िताल तो किया मगर (फ़रीके मुखालिफ़ को) जंगी कैदी नहीं बनाया और 
ना (उनके माल से) गनीमत हासिल्र की। मुझे ये बताओ के क्या तुम अपनी मां उम्मुल मौअमिनीन सय्यिदा आयशा ७०५८०, को जंगी कैदी बनाना 
चाहते हो ? और दीगर जंगी कैदी ख़वातीन की तरह उन्हें भी अपने लिए हलाल करना चाहते हो जबके वो तुम्हारी मां है ! अगर तुम्हारा जवाब ये 
हो के हम उन्हें दीगर क़़ैदी औरतों की तरह हलाल जानते हैं तो तुम काफ़िर हो जाओगे और अगर ये कहो के वो तुम्हारी मां ही नहीं तो फिर भी ये 


कुफ़ होगा क्योंके अल्लाह तआला ने फ़र्मा दिया है:“नबी #मौअमिनीन पर उनकी जानों से बढ़ कर हक़ रखते हैं और उनकी बीवियां उन (मौअमिनीन) 
की माएंँ हैं।अल अहज़ाब : 6]' इस तरह तुम दो बड़ी गुमराहियों में फंस गए और मुझे इनसे निकल के दिखाओ ? दूसरे एतराज़ का जवाब मिल 


गया? उन्होंने कहा: जी हां! फिर मैंने कहा के तुम्हारा ये एतराज़ के (चूंके हज़रत मुआविया «छै के इतराज़ करने पर, क्योंके हज़रत मुआविया «छै 
सय्यिदूना अली इब्ने अबी तालिब “झै को ख़लीफ़ा नहीं तस्लीम करते थे इसलिए) सय्यिदूना इब्ने अली अबी तालिब“कै ने खुद अपने मरज़ी से लफ़्ज़ 
अमीरुल मौअमिनीन मिटवा दिया है तो इसका जवाब वो दूंगा जो तुम्हें पसंद होगा। देखो ! रसूलुल्लाह # ने सुल्रह हुदैबिया में तहरीक कराते वक़्त 
अपना नाम “मुहम्मद रसूलुल्लाह #5 ” लिखवाया था, जिस पर कुफ़्फ़ार ने इतराज़ किया के सारा झगड़ा ही इसी बात का है के हम आप ई को 
अल्लाह तआला का रसूल नहीं मानते, चुनांचे आप {£ ने सय्यिदूना अली इब्ने अबी तालिब «ई (जो तहरीर लिख रहे थे) से इर्शाद फ़र्माया के ऐ 
अली «छै ! ये (अल्फाज़) मिटा दो, ऐ अल्लाह तआला तुझे मालूम है के में तेरा रसूल हूँ, ऐ अली «झै ! ये लिख दोः “मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह”। 
(बाकी तफ़्सील आगे हदीस नम्बर : 44 के तहत आ रही है)। अल्लाह तआला की कसम! रसूलुल्लाह $; सय्यिदूना अली(कैसे कहीं ज़्यादा बहतर हैं 


फिर भी उन्होंने लफ़ज़ “रसूलुल्लाह #$” को खुद कह कर मिटवा दिया जिससे आप 4% की शाने नब्वत में कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरे इतराज़ का 


जवाब भी मिल गया ? उन्होंने कहा : जी हां ! चुनांचे (इस इलमी मूबाहसे की बर्कत) उनमें से 2000- अफ़राद उसी मौके पर ताइब होकर वापस 
त्लौट आए जबके बाकी 4000- ख़वारिज मुजाहिर व अंसार सहाबा,# के हाथों गुमराही की हालत में मारे गए। 


तिका ता : 8575 , कौल शेख गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर फ़ी खसाइस [० १०६-०) : gl /००० (४,०8० (७४४०-७७ 6०४ हक+/।| 0७ «8575: ४४ es ores ] 


सय्यिदूना तारिक बिन शहाब ताबई //.7/ बयान करते हैं के में सय्यिदूना अली इब्ने अबी तालिब «ई के पास था तो उनसे सवाल किया गया के 
24) नहरवां (यानी वारिज) मुशरिकीन हैं? आपै ने फ़र्माया के (नहीं) शिर्क से तो वो भागे हैं (यानी मसूअला तहकीम पर उन्होंने तौहीद का ही 
तो बहाना बनाया था तो वो मुशरिक क्यों कर हो सकते हैं। फिर पूछा गया तो क्या वो मुनाफ़िक हैं? फर्माया नहीं ! मुनाफिक़ीन तो अल्लाह तआला 
को बहुत ही कम याद करने वाले होते हैं (यानी ख़वारिज तो हद से ज़्यादा इबादत गुज़ार हैं तो वो मुनाफिक क्यों कर हो सकते हैं)” फिर पुछा गया 
के आखिर वो(ख्वारिज) क्या है सय्यिदूना अलीक ने फ़रमाया:“ ये (हमारे)ऐसे लोग है जिन्होंने हमारे ख़िलाफ़ बगावत की है (सिर्फ़ बागी है मुशरिक 
या मुनाफ़िक़ नहीं)सुनन अल कुबरा लिल बैय्हक़ी की हदीस में है के सय्यिदूना नाफ़अ ताबई /!.८/ बयान करते हैं के सय्यिदना अब्दुल्लाह बिन उमर 
ख़श्बैयह (मुख्तार सक्फ़ी के गिरोह के ल्रोगों) और ख़वारिज को सलाम कहा करते थे हालांके वो (मुसलमानों से) बर सरे किताल रहते थे। सय्यिदना 
अब्दुल्लाह बिन उमर:ै फ़र्माया करते:“जो हय्या अस्सलाह कह कर नमाज़ के लिए बुलाएगा में उसकी दावत कबूल करूंगा (यानी उसके पीछे नमाज़ 


पढूंगा) और हय्या अलल्फ़लाह कह कर बुलाएगा में उसकी पुकार पर भी लब्बैय्क कहूँगा (यानी उसके पीछे नमाज़ पढ़ता रहूँगा) । मगर जो ये कहेगा 


के आओ मुसलमान भाईयों से जंग करें और उनका मात्र लूटें तो फिर मैं इनकर ही करूंगा।” [अल मुसन्निफ़ इब्ने अबी शैय्बह:37942 इस्नाद सहीह, सुनन अलकुब्रा 
निल बैय्हकीः5088, क़ौले शेख जुबैर अलैयज़ूई फ़ी मकालात जुज़-। : इस्नाद सहीहे] 


[ ह#४-+ ९४०: To ००४७७ le yn) KN JB ८5088 : ३७ ७.४) (० ५ 6०६० ०१००० ¢ 37942 : Ar gil pl chal ] 

के. अम्मार बिन यासिर 4$##बयान फ़र्माते हैं के ग़ज़ोहा ज़ुलूअशीरह के दौरान मैं और सस्यिदना अली इब्ने अबी तालिब«$रफ़ीक़े सफ़र थे, 
लुल्लाह #ने वहां पड़ाओ डाला और (कुछ देर) मुक़ीम रहे। इसी दौरान हमने बनी मद लज के कुछ लोगों को खजूर के बागात में काम करते देखा 

तो सस्यिदना अली4$# और में उनके पास आए और कुछ देर तक उनका काम देखते रहे, फिर हम पर नींद गालिब आ गई तो हम दोनों जाकर खजूर 
के छोटे पौदों में मिट्टी पर लेट कर सो गए। फिर रसूलुल्लाह ## ही ने आकर अपने पाऊं मुबारक से हमें बुलाकर बैदार फ़र्माया और हमारी हाल्रत ये 
थी के हम गर्द से खूब आलूदह हो चुके थे। (इस मौके पर) रसूलुल्लाह # ने सय्यिदूना अली «$ से फ़र्मायाः“ऐ अबू तुराब (यानी मिट्टी वाले) उठो ! 
फिर फ़र्माया : "मैं तुम दोनों को सब इंसानों से बढ़ कर दो बदबख़्त अफ़राद के बारे में ना बताऊं ? “हमने अर्ज़ किया ज़रूर बताइए। रसूलुल्लाह ॐ 


ने फ़र्माया: “(पहला बदबख्त तो वो) क़ौमे समूद का अहीमर नामी शख्स था जिसने ऊंटनी की कोंचें काट डाली थी और दूसरा (बद बख्त) वो शख्स 
है जो ऐ अली «> ! तुम्हारे सर पर तल्वार से ज़रब लगाए गा और तुम्हारी ढाढ़ी को उस (निकलने वाले) खून से रंग देगा।” 
[अन मुस्तदरिक लिल हाकिम: 4679 , कुआलल इमामुल ज़ब्ही : इस्नाद सहीह अली शर्त मुस्लिम , अस्सिल्सिलातुस्सहीह : 743, कौल शेखुल अल्बानी: इस्नाद सहीह] 
[सुनन निसाईउल कुब्रा : 8538 , क्रौल शेख गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर फ़ी ख़साइस अली तहतुल हदीस 8538 : इस्नाद सहीह] 
[ Cree 02k : SEY Ged JB ¢ I743 : oer ended « phd ble Cee 03k: eg 6७४) ४७ ७७४। ७ 4679 : ४००४ ४ ००.० ] 


[Eee ntl : 8538 Eo Co gle Jaa yf (५४००० (०७ Rill Jb ८ 8538 : ७४0 #.० ०-० ] 
































र] फ़िक्ा वारियत से बच कर, सिर्फ “कुरआन और सहीहुल अस्नाद अहादीस” को हुज्जत व दलील मानने, और झुटी, बे-सनद और “ज़ईफुल अस्नाद 
तारीख़ीं रिवायात” के फित्नों से बचने वालों के लिए े 





दु दला उका बिन आमिर, बयान फ़र्माते हैं के रसूलुल्लाह## ने 8 साल बाद (यानी अपनी वफ़ात वाले साल  हिज़ी में) शोहदाए उहद का 
ज़ा(बक़ीअ गर्क़द के क़बरस्तान में जाकर)पढ़ा (और आपकी उस गुफ्तगू का अंदाज़ यूं था के)गोया आप ##ज़िंदों और मुर्दों हर एस से रुख्सत 
होने वाले हैं। फिर आप £ मिम्बर पर चढ़े और फर्मायाः“में तुम्हारा पैश रू हों और में तुम पर गवाह भी हूँ और (आइंदह) तुम्हारी और मेरी व 
हौज़ (कौसर) पर होगी, जिसे मैं यहीं से इस वक्त देख रहा हूँ। मुझे (अपने बाद) तुम्हारे मुताल्लिक ये खौफ़ नहीं के तुम मुशरिक हो जाओगे लेकिन 
इस बात से डरता हूँ के दुनिया में मगन हो जाओगे।”सय्यद उक्बा4$#का बयान है के उस मौँक़े पर मैंने आप&<#को आख़री बार देखा। सहीह मुस्लिम 
की हदीस में है के सय्यिदूना उक्‍्बा बिन आमिर «#बयान फ़र्माते हैं के रसूलुल्ल्ाह ## ने मक़्तूलीने उठद का जनाज़ह पढ़ा और फिर मिम्बर पर चढ़े 
इस अंदाज़ से के गोया ज़िंदों और मुर्दों को अल्विदाअ कहने वाले हों फिर आप4&5 ने फ़र्माया : “में हौज़ (कौसर) पर तुम्हारा पैश रू हूँ और उस (हाँज़े 
कौसर) की चौड़ाई ऐला और जअफ़ा (की दर्मियानी मसाफ़त) के बराबर है, मुझे ये खौफ़ बिल्कुल नहीं के तुम (यानी सहाबा कराम,कः) मेरे बाद शिर्क 
करने लग जाओगे मगर डर इस बात का है के तुम दुनिया के मुश्ताक बन जाओगे और(दुनिया की ख़ातिर)आपस में क्रिताल करोगे और बिल आखिर 


हलाक हो जाओगे जिस तरह तुम से पहले के लोग हलाक हो चुके हैं।'सय्यिदूना उक्बाक्षैका बयान है: “उसी मौक्रे पर मैंने आख़री बार मिम्बर पे आप 
#$ का दीदार किया था।” [सहीह बुखारी : 4042 , सहीह मुस्लिम : 5977] [ 5977 : ७५ १७५८० ‹ 4042 : ८5 ए ] 


सय्यिदूना अन्दुल्लाह बिन अब्बास बयान फ़र्माते हैं के (फ़ताह मक्का पर जब अबू सूफियान ने इस्लाम क़बूल कर लिया तो)मुसल्मान ना तो 
हज़रत अबू सूफ़ियान की तरफ़ देखते थे ना ही उनके साथ बैठते थे(क्योंके हज़रत अबू सूफ़ियान.छैःने इस्लाम लाने से पहले पूरी ज़िंदगी मुसल्मानों 
से जंगें कीं और मुसलमानों को तकालीफ़ दी थी)। चुनांचे हज़रत अबू सूफ़ियान+कै ने रसूलुल्लाह # से द्वास्त की के आप$# मेरी 3 बातें पूरी फ़र्मा 
दें।आपऽ£ ने फर्माया ठीक है। चुनांचे हज़रत अबू सूफ़ियान«ने अर्ज़ की मेरी बेटी सय्यिदा उम्मे हबीबा ७०५१८०) से निकाह फर्मा लें। आप ई ने 
फ़रमाया ठीक है ,फिर उन्होंने अर्ज़ की के आप मुझे हुक्म दे के में अब कुफ्फार के साथ भी लडू जैसा के पहले मुसलमानों के साथ लड़ता रहा |[आप$; 
ने फ़रमाया ठीक है फिर अर्ज़ किया के आप##मेरे बेटे मुआविया4# को अपना क़ातिब (लिखाई करने वाला) मुक्रर फर्मा लें। आप #ै ने फ़र्माया ठीक 
है। इस हदीस के रावी सस्यिदना अबू ज़मैल ताबई &/.2, का बयान है के अगर हज़रत अबू सूफ़ियान4# ख़ुद रसूलुल्लराह ##से दर्ख़वास्त ना करते तो 
आप## कभी भी हज़रत अबू सूफ़ियान &&को ये (इजाज़ात ) अता ना फ़र्माते। क्योंक आप #४६ की आदते मुबारका थी के जब भी कोई आप&<से किसी 
शै से मुताल्लिक़ सवाल करता तो आप$#कभी इन्कार नहीं फ़र्माते थे। सहीह मुस्लिम की ही एक और हदीस में है के सय्यिदना अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास :कैःबयान फ़र्माते हैं के में बच्चों के साथ खेल रहा था के रसूलुल्लाह#£; तशरीफ़ लाए तो में दर्वाज़े के पीछे छुप गया। आप ५ ने आकर 
(प्यार से) मुझे गद्दी पर हल्की से ज़रब लगाई और फर्मायाः “जाओ और मुआविया «कै को मेरे पास बुला कर लाओ।” सय्यिदूना अब्दुल्लाह बिन 


अब्बास «कैः बयान फरमाते है की मैं गया और (वापस आकर) बताया के वो खाना खा रहे हैं आप$;ने (कुछ देर बाद) फिर फ़र्मायाः “जाओ और 
मुआविया.& को मेरे पास बुला कर लाओ।”में फिर से गया और आकर बताया के वो खाना खा हहे हैं तो आपः; ने फ़र्मायाः “अल्लाह तआला उस 


(मुआविया.ैः) का पेट सैर ना करे।” दलाइलुल नबुवा लिल बैय्हक़ी की एक हदीस में है के सय्यिदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास *# बयान फ़र्माते हैं के 
में बच्चों के साथ खेल रहा था के रसूलुल्लाह #&तशरीफ़ लाए तो मुझे ये ख्याल गुज़रा के आपईर मेरी तरफ़ ही आए हैं, चुनांचे में छुप गया, मगर 
(आपई ने मुझे ढूंड निकाला) आपईने मुझे हल्की से चपत लगाई और फ़र्माया: “जाओ और मुआविया “कैश को मेरे पास बुला कर लाओ।” और वो 
(हज़रत मुआविया«&) वहीह लिखा करते थे। मैं गया ओर उन्हें पैगाम दिया तो जवाब में कहा के वो खा हहे हैं। मैने आकर आप £; को बता दिया। 
आपझ$ने (कुछ देर बाद) फिर फ़र्मायाः “जाओ और मुआविया«ईःको मेरे पास बुला कर लाओ।” में फिर गया तो वही जवाब मिल्रा के वो खा रहे हैं, 
मैंने फिर आपको सारी बात बता दी। फिर आप££; ने तीसरी मर्तबा फ़र्माया: “अल्लाह तआला उसका पैट सैर ना करे।” इस हदीस के रावी 
सय्यिदना अबू हम्ज़ह «# फ़र्माते हैं: उन (हज़रत मुआविया4$) का पेट कभी भी सैर ना हो सका।” फिर इमाम बैय्हक़ी +.// लिखते हैं: “रावी के ये 
अल्फ़ाज़ इस बात की दलील हैं के रसूल्ुल्लाह#< की (हज़रत मुआविया4# से मुताल्लिक़ की हुई) दुआ क़बूल हो गई।” 

[सहीह मुस्लिम:6409, दलाइलुल लिल बैय्हक़ी : 2506 , क़ौल शेख़ जुबैर अलैय्ज़ई फ़ी तौज़ीहुल अहकाम जुज़-2 व शेख गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर फिस्सुन्नह-49 : इस्नाद सहीह] 

[ ह#४+ १५००० : 49- २०/॥ (४.6४ (५७.०० (०७ 6०-४०॥ 2-# 6४७४ 6०-०५ jel yt) Cell 0 ०2506 : igen yl ४४३ ८6628../ 6409 : (४ 6-१६ ] 

इमाम इब्ने हज़ अस्क़लानी /!.2/ (अल मुतावफ्फा 852 हिज़ी)(शारह सहीह बुख़ारी)लिखते हैं : “इमाम बुखारी //.7/ने यहां (सहीह बुखारी में 

हज़रत मुआविया-कैसे मुताल्लिक़ बाब के उन्वान में) सिर्फ लफ्ज़ “ज़िक्रे मुआविया” बयान किया और फ़ज़ीलत या मुंक़बत जैसे अल्फ़ाज़ जिक्र नहीं 
किए क्योंके उस हदीस से कोई फ़ज़ीलत मालूम नहीं होती। अल्बत्ता सय्यिदूना अब्दुल्लाह बिन अब्बास “कैशका हज़रत मुआवाया «छै के लिए फ़क्या 
और सहाबियत का बयान ही बतौरे फ़ज़ीलत काफ़ी है। ताहम इमाम इब्ने अबी आसिम/!८ने हज़रत मुआविया के मुनाक्रिब में एक रिसाला लिखा 
है। इसी तरह का काम अबू उमर गुलाम सअलब और अबू बकर नक्क़राश ने भी किया है और इमाम इब्ने जौज़ी /.2/ ने भी (मन घड़त अहादीस की 
निशान दही करने वाली उनकी मश्हूर किताब) “अल्मौजूआत” में भी कुछ रिवायात ज़िक्र करके इमाम इस्हाक़ बिन राहिवया //.7/ का ये क़ौल भी 
नक़ल किया हैः “हज़रत मुआविया-कैँ” की फ़ज़ीलत में (सहाबियत के सिवा) कोई चीज़ साबित नहीं है। (इमाम इब्ने हज़ अस्कलानी +! मज़ीद 
लिखते है) यही वजह है के इमाम बुखारी /!.८/ ने अपने उस्ताद (इमाम इस्हाक़ बिन राहिवया /।.०/ ) पर एतमाद करते हुए (हज़रत मुआविया ६ 
के ज़िक्र में) लफ़्ज़: फ़ज़ीलत या मुंकबत इस्तेमाल करने से गुरेज़ किया है, ताहम अपनी गहरी नज़र से ऐसा इस्तन्बात फर्माया (यानी हज़रत 
मुआविया 4# को सहाबी साबित किया है) के जिससे रवाफ़ज़ की सरकोबी हो गई है। और इमाम निसाई ४० का वाक्या इस बारे में मश्हूर है के 


उन्होंने भी अपने उस्ताद (इमाम इस्हाक़ बिन राहिविया ८५.7, )के कौल पर एतमाद किया(और अपनी मश्हूर किताब “फ़ज़ाइल-ए-सहाबा <” ” में कोई 
हदीस हज़रत मुआविया 4#& की फ़ज़ीलत से मुताल्लिक नहीं जमाअ फर्माई)) और फिर इमाम हाकिम /#!.7/ का क्रिस्सा भी इसी तरह है। 


ई फ़िक्ा वारियत से बच कर, सिर्फ “कुरआन और सहीहुल् अस्नाद अहादीस” को हुज्जत व दत्रीत्र मानने, और झुटी, बे-सनद और “ज़ईफ़ुल्न अस्नाद 
तारीखी रिवायात” के फ़ित्मों से बचने वाल्रों के लिए # 


इमाम इन्ने जौज़ी #!-८› ने अब्दुल्लाह बिन अहमद से उनके वान्रिद इमाम अहमद बिन हन्बल «!--/ का मकालमा भी ज़िक्र किया है के उन्होंने 
अपने वालिद इमाम अहमद बिन हन्बल #7, से पूछा के सय्यिदूना अली इब्ने अबी तालिब «और हज़रत मुआविया बिन अबी सूफ़ियान:कै के 
(इखितलाफ़ात से) मुताल्लिक़ आप की क्या राए है? इमाम अहमद बिन हन्बल ८.7” ने थोड़ी देर तक सर झुकाए रखा फिर फ़र्मायाः "(मेरे बेटे ! खूब) 
समझ लो के सय्यिदना अली बिन अबी अबी तालिब:क” के दुश्मन बहुत ज़्यादा थे, जिन्होंने उनके उयूब तलाश करना चाहे मगर नाकाम रहे। चुनांचे 
उन दुश्मनों ने (एक मुताबादिल चाल के तौर पर) एक दूसरे शख्स (हज़रत मुआविया «# को मक़्सद बर्दारी के लिए मौज़ूं पाया जो उनसे जंग कर 
चुका था। चुनांचे उन दुश्मनों ने सय्यिदूना अल्रीक के मुकाबले पर उन(हज़रत मुआविया“कै को)बढ़ा चढ़ा कर पैश किया।(इमाम इन्ने हज़ अस्कलानी 
ॐ।८८/ मज़ीद लिखते है) “इमाम अहमद बिन हंबल ८, के इस जवाब में इशारा है के कुछ लोगों ने हज़रत मुआविया «> के लिए बे बुनियाद 
फ़ज़ाइल गढ़ लिए जिनको कोई अस्त्रियत नहीं है। ये हकीकत है के हज़रत मुआविया “कँ” के लिए रिवायते फ़ज़ीलत तो बहुत सी आइ हैं मगर उन 


अहादीस में से कोई भी (उसूले मुहद्दिसीन पे) इस्नादी हैसियत से सहीह नहीं है। (इसी लिए) इमाम इस्हाक़ बिन राहिवया +!) और इमाम निसाई 


5-८१ ने इस मॉक को बड़े यकीन के साथ इडितयार किया है।” [नरी रह सहीहुल बुखारीयुल इब्ने हजुल अस्कलानी तहत “वाब जिळ मुआवियह', 


[3766 : 50d gree Hye SB Pb Lod SN pr (२४ ७,७००) (४८२ [ ++ ८)७॥ (६४ ] 
सय्यिदूना अब्दुरहमान बिन अब्दुर बुल्कबा ताबई ४.०, बयान करते हैं के में मस्जिद में आया तो देखा के सय्यिदूना अब्दुल्लाह बिन उमो बिन 
आस «# काबा के साए में तशरीफ़ फर्मा हैं और उनके गिर्द ल्रोगों का हुजूम है तो मैं भी उनके पास आ बेठा। उन्होंने फ़र्माया: “एक मर्तबा हम 
रसूलुल्लाह #के हमराह सफ़र में थे।एक जगह पडाओ किया तो कुछ लोग वहां अपने खेमें दुरुस्त करने लग गए तो कुछ तीर अन्दाज़ी(की प्रेक्टिस) 
में मश्गूल हो गए जबके कुछ लोग मवेशी चुराने लगे। (इसी दौरान) अचानक रसूलुल्लाहई के मनादी ने सदा लगाई: “नमाज़ इकठ्ठा करने वाली है” 
(दर अस्ल इन अल्फ़ाज़ से उस वक़्त लोगों को जमा किया जाना था)ये सुन कर हम सब रसूलुल्लाह# के पास जमा हो गए तो आपने खुत्बा 
इर्शाद फ़र्मायाः“मुझसे पहले भी हर नबी६॥ का ये फ़र्ज़ था के वो अपनी उम्मत को उनकी भलाई (के रास्ते) की ख़बर दे और उनको शर (के रास्ते) 
से ख़बर दार करे। और तुम्हारी इस उम्मत (उम्मते मुहम्मदिया#5) की आफ्रियत (ख़ैरियत और भलई) का वक़्त इसका इब्तदाई दौर है। बहुत 
जल्द इसके बाद वाले दोर में ऐसी मुसीबतें और (फ़ितने वाली) चीज़ें आ गई के तुम उनसे ना आशना हो गए। ऐसे फ़ितने उठेंगे के हर नया आने 
वाल्रा फित्ना पिछले से बद तर होगा। यहां तक के ऐसा फ़ितना भी आएगा के मोमिन कह उठेगा के इसी (फ़ितने) में मेरी मौत होगी मगर वो 


फ़ितना छुट जाएगा। फिर ऐसा फ़ितना आएगा के मोमिन पुकार उठेगा के ये सब बढ़ कर है लिहाज़ा जो चाहे के उसे जहन्नम से दूर हटाया जाए 
और जन्नत में दाखिल्र कर दिया जाए तो उसे चाहिए के उसकी मौत इस हाल में आए के वो अल्लाह तआला और आख़रत पर (कामिल और हकीकी) 
ईमान रखता हो और लोगों के साथ वही बर्ताव करे जो वो ल्रोगों से अपने हक में करवाना चाहता है। और जो इमाम (यानी वक़्त के हुक्मरां) की 
बैय्‌ुअत करले और दिल व जान से इताअत कबूल कर ले, उससे जहां तक हो सके इताअत करनी चाहिए फिर अगर कोई और आकर उस (पहले 
हाकिम)से (इक्तदार के लिए) झगड़ा करे तो दूसरे (मद्दी इक्तदार) की गर्दन मार दो” अब्दुरहमान बिन अब्दुर बुल्क़बा ताबई /!-/बयान करते हैं (ये 
हदीस सुन कर) में उन (हदीस बयान करने वाले सहाबी सय्यिदना अब्दुल्लाह बिन उमो बिन आसः ) के करीब हो और अर्ज़ कीः “में आप को 
अल्लाह तआला का वास्ता देकर पूछता हूँ के आप4#ने क्या ये सारी बातें खुद रसूलुल्लाह #& से सुनी हैं? “(मेरे इस सवाल पर) उन्होंने अपने दोनों 
हाथ कानों और दिल पर ले जाकर कहा: “हां! मेरे कानों ने (खुद रसूलुल्लाह # से इस हदीस को) सुना और मेरे दिल ने इसे महफूज़ कर लिया।” 
फिर मैंने अर्ज़ की: “(आप हमें अमीर की इताअत पर उभार रहे हैं जबके हमारा हुक्मरान और) आप##के चचा के बेटे हज़रत मुआविया «$ तो हमें 
हुक्म देते हैं के हम आपस में एक दूसरे के अम्वाल हराम तरीक़े से खाएं और आपस में एक दूसरे को क़त्ल करें (यानी मुसलमान से लड़े) हालांके 
अल्लाह तआलत्रा तो हमें हुक्म देता है: “ऐ ईमान वालो! अपने अम्वाल आपस में हराम तौर पर मत खाओ, सिवाए इसके के तुम्हारी बाहमी रज़ा मंदी 
से तिजारत हो और अपनी जानों को कत्ल ना करो, यक़रीनन अल्लाह तआला तुम पर बहुत महरबान है। [अन्निसाअ : 29]” (मेरा ये सवाल सुनकर) 
वो (सय्यिदूना अब्दुल्लाह बिन उमो<कै?) कुछ देर तक तो ख़ामौश रहे फिर फर्माया: “अल्लाह तआला की इताअत (के कामों) में उन (हज़रत 
मुआवियाैः) की इताअत करो, और अल्लाह तआला की नाफ़र्मानी (के कामों) में उनकी नाफ़र्मानी करो।”[सहीह मुस्लिमः4776] [ 4776: #4 ह ] 
सय्यिदूना अब्दुल्लाह बिन बरैदह ताबई ८.८/ बयान फ़र्माते हैं के में और मेरे वाल्रिद सय्यिदूना बरैय्दह ई हज़रत मुआविया 4$ के पास मित्रने 
गए। हज़रत मुआविया“ई”ने हमें फ़र्शी नशस्त (यानी क्रालीन) पर बिठाया, फिर खाना लाया गया जो हमने तनावल्र किया, फिर हमारे सामने एक 
मशरुब लाया गया जो हज़रत मुआविया«ईने पीने के बाद (वो मशरुब वाला बर्तन) मेरे वालिद को पकड़ा दिया तो उन्होंने (सय्यिदूना बरेय्दह «#) ने 
फ़र्माया: “जब से इस मशरूब को रसूलुल्लाह #ने हराम करार दिया है, तब से मैंने कभी इसे नौश नहीं किया।” फिर हज़रत मुआविया «क 
फ़र्माना लगे: “मैं कुरैशी नौजवानों में सबसे हसीन तरीन और खूबसूरत दांतों वाला नौजवान था और जवानी के उन दिनों में मुझे दूध और अच्छे 
क्रिस्सा गो आदमी से बढ़ कर कोई चीज़ लज़ज़त आवर नहीं होती थी।” स शुट NR त ० ७ 20203 
[eee ook: DPN ond Cri 9 le rt) Rr J «(347 - ioe « 5 - ०) 22997 : der dees ] 
® सय्यिदूना अबू सईद खुदरी «$ बयान करते हैं के हम रसूलुल्लाहई की हयाते मुबारका में(रम्ज़ान के रोज़ों का) फ़ितराना, हर छोटे बड़े, आज़ाद 
ओर गुलाम की तरफ़ से एक साअ (तकरीबन अढाई किल्रो) अश्याए खूर्दनी (यानी अनाज मस्ल्रन गन्दुम और जौ वगैरह) का निकाला करते, या फिर 
एक साअ पनीर, या एक साअ जौ, या एक साअ खजूर, या एक साअ मुनकक़रा निकाला करते थे। पस ये सुन्नत अमल इसी तरह जारी रहा यहां तक 
के हमारे पास हज़रत मुआविया बिन अबी सूफ़ियान ,&(सरज़मीन शाम से)हज या उमे के लिए आए और उन्होंने मिम्बर(नब्वी ४ ) पर लोगों से 
खिताब करते हुए फ़र्मायाः मैं समझता हूँ के शामी गंदुम के 2 मुद्‌द (निस्फ़ साअ) एक साअ खजूर के बराबर हैं।” चुनांचे लोगों ने भी उसी (राए व 
इज्तहाद) पर अमल शुरू कर दिया तो सस्यिदना अबू सईद «& ने फ़र्माया: “जहां तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं तो ज़िंदगी भर उसी तरह (सुन्नत के 
मुताबिक़ फ़ितराना एक साअ ही) निकालता रहूँगा जैसे में ज़िन्दगी भर निकालता रहा हूँ।” [सहीह मुस्लिम ; 2284] [ 2284 : 4 ८० ] 








रू फ़िर्क़ा वारियत से बच कर, सिर्फ़ “कुरआन और सहीहुल अस्नाद अहादीस” को हुज्जत व दलील मानने, और झुटी, बे-सनद और “ज़ईफुल अस्नाद 
तारीख़ीं रिवायात” के फित्नों से बचने वालों के लिए रे 





® सय्यिदूना अबू कलाबा ताबई ८५.८, बयान करते हैं के मैं सर ज़मीने शाम में सय्यिदना मुस्लिम बिन यसार /!.7/ के (इलमी) हल्क्रे में मौजूद ® 
के वहां सय्यिदूना अबू अशूअस ताबई ८.2) तशरीफ़ लाए, तो लोगों ने कहना शुरू कर दियाः अबू अशुअस आ गए, अबू अशूअस आ गए (यानी आने 
पर खुशी का इज़हार किया)। चुनांचे जब वो तशरीफ़ फ़र्मा हो गए तो मैंने सय्यिदना अबू अशूअस /!.7 से दर्खास्त की के हमें सय्यिदना इबादह बिन 
सामत.4ैः वाली हदीस तो सुना दें। उन्होंने फ़र्माया ठीक हैः “(गौर से सुनो) हमने बहुत सारी जंगी महमात सर की और ब कसरत माले गनीमत हासिल 
किया और उन दिनों हज़रत मुआविया बिन अबी सूफ़ियान «क हमारे हुक्मरान थे। हमारे माले गनीमत में चांदी के बर्तन भी थे, हज़रत मुआविया+ ने 
एक शख्स को हुक्म दिया के इन बर्तनों को लोगों की तंख़्वाहों के औज़ फ़रोख़त कर दे। लोगों ने उस सौदे में बहुत दिलचस्पी से हिस्सा ल्िया। जब ये 
बात सय्यिदूना इबादह बिन सामत «तक पहुंची तो उन्होंने इस अमल की इल्रानिया मुखात करते हुए फर्मायाः “मैंने खुद रसूलुल्लाह# को फ़र्माते 
हुए सुना के आप ईई सोने को सोने, चांदी को चांदी, गन्दुम को गन्दुम,जौ को जौ, खजूर को खजूर और नमक को नमक के बदले खरीदने और बेचने 
से मना फ़र्माते थे सिवाए इसके के (इनमें से हर चीज़) वो आपस में बराबर वज़न और जिंस वाली हो, लिहाज़ा जिसने लेने या देने हैं (वज़न की) 
किसी बैशी की उसने सूद का इर्तकाब किया। चुनांचे (ये सुन कर) लोगों ने ख़रीदे हुए वो चांदी के बर्तन वापस लोटा दिये। जब ये ख़बर हज़रत 
मुआविया «तक पहुंची तो उन्होंने भी खुत्बा दिया और कहा: “इन लोगों को क्या हो गया के रसूलुल्लाह #5 से ऐसी अहीदीस बयान करते हैं के जो 
हमने नहीं सुनी हालांके हम भी तो आप # की मज्लिस में हाज़िर हुआ करते थे”। (उस हदीसे मुबारका पर ये एतराज़ सुन कर) सय्यिदूना इबादहै” 
ने फिर इलानिया वही हदीस दुहराई और फर्मायाः “हमने जो रसूलुल्लाह #ै से सुना है उसे ज़रुर बयान करेंगे, ख्वाह मुआविया :कैँ# उसे नापसंद 


करें या कहा के ख़वाह हज़रत मुआविया4# की नाक ख़ाक आलूदह हो जाए। और मुझे इस बात की भी पर्वाह नहीं के मुझे (इस हक़गोई पे)तारीक रात 
में उनके ल्रशकर से अलग होना पड़ जाएगा।” [सहीह मुस्लिम : 406] [ 4064 : pls erro ] 


चौथे खलीफा राशिद सय्यिदना अली.#ैःके फज़ाइल का बयान ओर उन पर मिंबरों से लाअनत 
करने की बिदूुअत कब और किसने ईजाद की थी ? 


® सय्यिदूना अबू हम्ज़ह अन्सारी ताबई //.7/ बयान करते हैं के मैने सय्यिदना ज़ैद बिन अर्कम “कँ को सुना के वो फ़र्माया करते :“पहला शख्स 
इस्लाम ल्राया वो सय्यिदना अली इन्ने अबी तालिब.ैः थे।” सुनन निसाई अल कुब्रा की हदीस में है के “पहला शख्स जिसने रसूलुल्लाह # के 
साथ (बा जमाअत) नमाज़ अदा की वो सय्यिदूना अली इब्ने अबी तालिब+कै थे।” सुनन निसाई अल कुब्रा ही की एक हदीस में है के “पहला शख्स 
जिसने रसूलुल्लाह$#;(की बैअत) के साथ इस्लाम कुबूल किया वो सय्यिदूना अली इब्ने अबी तालिब “कै” थे।” [अल मुस्तद्रिक लिलर हाकिम की हदीस 
में है के “बेशक पहला शक्स जो इस्लाम लाया वो सय्यिदूना अली इब्ने अबी तालिब:कैः थे।” [अल मुस्तदरिक लिल हाकिम ही की एक और हदस में है. 


के इमाम अहमद बिन हंबल ,!.7, फर्माते हैं थे: “रसूलुल्लाह #5 के तमाम सहाबा किराम«& में से किसी भी और शख्सियत के लिए (अहादीसे मुबारका में) 


इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल नहीं आए हैं जितने के सय्यिदूना अली इब्ने अबी तालिबःकैश के लिए आए हैं।”[जामिया तिर्मिज़ी : 3735 , क्रौल sus जुबैर अलैय्ज़ूई 

वश्शैखुल अल्बानी : इस्नाद सहीह] निसाई अल कुब्रा : 839 और 8392 , क़रौल शेख गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर फ़ी ख़साइस अली : इस्नाद सहीह] [अल लिल 

हाकिम : 4663 , कुआलल इमाम ज़हबी : इस्नाद सहीह , अल मुस्तद्रिक लिल हाकिम : 4572 , कौल शेख जुबैर अलैय्ज़ई फ़ी फ़ज़ाइलुस्सहाबह : इस्नाद सहीह] 
[eee ob SY ely le yo) Cer 0७ ८ 3735 : bey pe ] 


[Ere obo: gle gfe gb (५६००० (०७ 6०४० ७ ८8392 ./ 8394 : ७४.४0 #५० ४] 

[ ह-#४-+ १३७०० ; ५७६० (9.५ ple yn) Ceri 0७ ८4572: ७०७० ind ८ (४०४६४ १७०) : el 3) ७७७७४ Jb +4663 : ७७४०७ ४..०...४। ] 
® सय्यिदूना यज़ीद बिन हयान ताबई 4.7) बयान करते हैं के में, हसैन बिन सबरह ताबई ८.7) और उमर बिन मुस्लिम ताबई ८.7, सय्यिदूना 
जैद बिन अर्क़म ,& से मिलने गए। जब हम उनके पास जा बैठे तो हसैन« ने उन्हें मुखातिब करके अर्ज़ कीः “ऐ ज़ैद «आ ! आपने तो बहुत ज़्यादा 
ख़ैर पाई है, रसूलुल्लाह $£; की ज़ियारत की है, आपके फ़रामीन सुने हैं, आपके साथ गज़वात (जिहाद) में शिर्कत की और आप; की इक़तदाअ 
में नमाज़ें भी पढ़ीं। ऐ ज़ैद «€! वाक़ई आपने बहुत भलाई हासिल्र की है तो अब हमें वो अहादीस भी तो सुनाइए जो आप#$ने खुद रसूलुल्लाह$5 से 
समाअत फ़र्माई थी।” सय्यिदना ज़ैद बिन अर्क़मने फ़र्मायाः “बेटा ! अल्लाह तआला की क़सम मेरी उमर बुहत ज़्यादा हो चुकी है और काफ़ी अर्सा 
बीत गया है और रसूलुल्लाह ई से सुनी हुई कुछ बातें तो में भूल चुका हूँ, लिहाज़ा जो बयान करूँ उसी पर इक्तफ़ा करना और जो ना बता सकूं तो 
उसके लिए मुझे मज्बूर ना करना।” फिर सय्यिदूना ज़ैद बिन अर्कम «€ फर्माने लगे: “एक रोज़ रसूलुल्लाह ई मक्का और मदीना के दर्मियान खुम 
नामी एक गाँव में पानी के तालाब के पास (हुज्जतुल विदाअ से वापसी पर 8 जुल्र हिज्जा 0 हिज़ी में अपनी वफ़ात से तक़रीबन दो माह क़ब्ल) 
हमें खुत्बा इर्शाद माने के लिए खड़े हुए, चुनांचे आप ई ने (अल्लाह तआला की) हम्दो सना और वअज़ व नसीहत करने के बाद इर्शाद फ़र्मायाः “ऐ 
लोगो ! मैं भी एक इंसान हूँ, करीब है के जल्द ही मेरे रब का कासिद (यानी मौत का फरिश्ता) आए और में उसे ल्रब्बैण्क कह दूँ (यानी इस दुनिया 
से रुख्सत हो जाऊं)। में (अपने बाद) तुम में दो गरां क़द्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, (उन में से) पहली तो अल्लाह तआला की किताब (कुरआने हकीम) है 
जिसमें सामाने हिदायत और नूर है, लिहाज़ा तुम अल्लाह तआला की किताब को थाम ल्रो और मज़बूती से पकड़ ज्ो।” फिर आप£#ने अल्लाह तआला 


की किताब को थामने की खूब तर्गीब दिलाई, फिर फर्मायाः "और (दूसरी गिरां कद्र चीज़) मेरे अहले बैअत हैं, में में तुम्हें अपने अहले बैअत के 
मुताल्लिक़ अल्लाह तआला का खौफ़ याद दिलाता हूँ, में तुम्हें अपने अहले बैअत के मुताल्लिक़ अल्लाह तआला का खौफ़ याद दिलाता हूँ, में तुम्हें 


अपने अहले बैअत के मुताल्लिक़ अल्लाह तआला का खौफ़ याद दिलाता हूँ, (यानी मेरे बाद उनके साथ मेरी निसबत की वजह से हुस्ने सुलूक करना)। 
हसैन ताबई ,/.7, ने सय्यिदूना ज़ैद बिन अर्कम से अर्ज़ की: "आपके अहले बैअत कौन हैं? क्या आप$ँँकी बीवियां आप$#$ के अहले बैअत में 
शामिल नहीं हैं ?” (सय्थयिदूना ज़ैद बिन अर्कम ने)फर्माया: “आप£% की बीवियां (भी) आप$%के अहले बैअत से हैं, लेकिन (उस हदीस में) आप £ 
के अहले बैअत से मुराद (सिर्फ) वो हैं जिन पर आपई&£के बाद (अल्लाह ताआला की तरफ़ से) सद्क़ा (खाना) हराम कर दिया गया है।” (हसैन ताबई 
८7; ने) पूछा वो कौन से लोग मुराद हैं ? (सय्यिदना ज़ैद बिन अर्कम ने) फर्मायाः “वो हैं: आले अली 4#, आले अकील ई , आले जाफर कै, 





र] फिका वारियत से बच कर, सिर्फ “कुरआन और सहीहुल अस्नाद अहादीस” को हुज्जत व दलील मानने, और झुटी, बे-सनद और “ज़ईफुल अस्नाद 
तारीख रिवायात" के फिल्मों से बचने वालों के लिए 3 
और आले अब्बास. |”(हसैन ताबई +7, ने) पूछा: “क्या उन सब पर ही सदक़ा हराम है?”(सय्यिदूना जैद, ने) फ़र्मायाः “हॉँ।” सहीह मुस्लिम ही ® 
की एक और हदीस में अल्फ़ाज़ कुछ यूं हैं के सय्यिदूना ज़ैद बिन अरक़मै”का बयान है के रसूलुल्लाह£5 ने इर्शाद फर्मायाः'खबरदार हो जाओ ! मैं 
(अपने बाद) तुम में दो गिरां कद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, (उनमें से) पहली तो अल्लाह तआला की किताब (कुरआने हकीम) है जो अल्लाह तआला की 
रस्सी है, जो उसकी पैरवी करेगा, हिदायत पर क़ाइम रहेगा, और जो उसे छोड़ देगा, वो गुमराही में जा पड़ेगा।” और उसी हदीस में है के ताबईन ने 
जब पूछा के आप:#के अहले बैअत कौन हैं?क्या आप$की बीवियाँ उनमें हैं? (तो सय्यिदूना जैद बिन अर्कम” ने) फ़र्माया:"नहीं अल्लाह तआला 
की क्सम! बीवी तो एक लम्बा अर्सा मर्द के साथ रहती है, फिर वो (खाविन्द) उसे तलाक दे देता है, तो वो अपने मैके और ख़ानदान में ल्रौट जाती 
है। (आपके) अहले बैअत तो आपई&&का अस्ल खान्दान और दोधयाल वाले रिश्तेदार हैं जिन पर आप $£ के बाद सद्क़ा हराम था।” अस्सुन्नतुल 
इब्ने अबी आसिम की एक हदीस मे है के सय्यिदूना अली इब्ने अबी तालिब:क बयान करते हैं के रसूलुल्लाह$मकामे खुम में सय्यिदूना अली इन्ने 
अबी तालिब&ै$ का हाथ थामे हुए, खरुत्बे के लिए खड़े हुए और फिर इर्शाद फ़र्मायाः “ऐ लोगो ! क्या तुम गवाही नहीं देते के अल्लाह तआला तुम्हारा 
रब है?” सबने अर्ज़ किया: “क्यों नहीं! (हम गवाही देते हैं)? फिर आप {5 ने फ़र्मायाः “क्या तुम इस बात की भी गवाही नहीं देते हो के अल्लाह 
तआला और उसका रसूल£%तुम्हारी अपनी जान से बढ़ कर तुम पर हक़ रखते हैं?” तमाम सहाबा किराम «ने अर्ज़ किया: “क्यों नहीं! (हम गवाही 
देते हैं)” आप ई ने फ़र्माया: “और ये के अल्लाह तआला और उसका रसूल £ तुम्हें सबसे बढ़ कर महबूब हैं? तमाम सहाबा «कैः ने अर्ज़ किया: 
“क्यों नहीं! (बेशक ऐसा ही है)। फिर आपने इर्शाद फर्माया: “तो फिर (सुन लो के) जिसका मौला (दिली महबूब) मैं हूँ तो उसका मौला (दिली 
महबूब) ये (अल्री:ैः) भी हैं।” सुनन निसाई अल कुब्रा की हदीस में है के सय्यिदूना अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासला .ै#बयान फ़र्माते हैं के सय्यिदूना 
अली इब्ने अबी तालिब « ने (जंगे सिफ़फ़ीन के मौके पर) लोगों को एक खुली जगह में इकठ्ठा किया और फिरर उनसे फ़र्मायाः“में अल्लाह तआला 
का वास्ता देकर हर उस शख्स से पूछता हूँ के जिसने गदूहीर-ए-खुम में रसूलुल्लाह # को ये फ़र्माते सुना था?” उस मौके पर कई सहाबा किराम:झै” 
उठ खड़े हुए, जिन्होंने गवाही दी के रसूलुल्लाह #5 ने गदहीर-ए-खुम के दिन फ़र्माया था के तुम जानते हो के में मौमिनीन पर उनकी ज़ात से बढ़ 
कर हक़ रखता हूँ, ये फ़र्माते हुए आपई€सय्यिदूना अली इब्ने अबी ताल्रिब%&का हाथ थामे खड़े थे, फिर रसूलुल्लाह # ने इर्शाद फ़र्माया: “जिसका 
मौला (दिली महबूब) में हूँ उसी का मौला (दिली महबूब) अलीक है, ऐ अल्लाह तआल्रा जो इस (सय्यिदूना अली «कैः) से मुहब्बत रखे तू भी उससे 
मुहब्बत फ़र्मा और जो भी इस (सय्यिदूना अली,कै) से दुश्मनी रखे तू भी उससे दुश्मनी फ़र्मा।” सय्यिदूना अबू तुफ़ैय्ल आमिर बिन वासला «कैश बयान 
फ़र्माते हैं के में (ये गुफ्तगू सुन कर) वहां से निकला तो मेरे दिल में इस (गुफ्तगू) के बारे में कुछ (शक बाकी) था, चुनांचे में सय्यिदूना ज़ैद बिन 
अर्कम, से (जो साबिकूनुल अव्वलून सहाबा .कैःमें से थे) मिला और उन्हें सारी बात और इश्काल सुनाया तो उन्होंने फ़र्मायाः “तुम्हें किस बात पर 
शक है? ये सब कुछ तो खुद मैंने भी रसूलुल्लाहई से सुन रखा है।”जामिअ तिर्मिंज़ी की हदीस में है के सय्यिदूना ज़ैद बिन अर्क़मःकै ने रसूलुल्लाह 
# से बयान किया के आप ई ने इर्शाद फ़र्माया: “जिसका मौला (दिली महबूब) मैं हूँ उसी का मौला (दिली महबूब) अली «कै है, इमामे तिर्मिज़ी/.7/ 
फ़्माते हैं ये हदीस हसन सहीह है। मुस्नद अहमद की हदीस में है के सय्यिदूना अबू तुफैय्ल आमिर बिन वासला «(जिन्होंने सहाबाए किराम कै में 
सबसे आखिर में 0 हिज़ी में वफ़ात पाई) बयान फ़र्माते हैं के सय्यिदना अली इब्ने अबी तालिब«ैने रोगों को एक खुली जगह में इकठ्ठा किया 
और फिर उनसे फ़र्माया: “में अल्लाह तआला का वास्ता देकर हर उस शख्स से पूछता हूँ के जिसने गदहीर-ए-खुम में रसूल्ल्लाह $ का फर्मान सुना, 
तो वो उठ कर बताए। इस पर 30 अफ़राद खड़े हुए और उन्होंने गवाही दी (फिर आगे इस हदीस में भी आखिर तक वही अल्फ़ाज़ हैं जो ऊपर सुनन 
निसाई अल कुब्रा की हदीस में गुज़र चुके है) अल मुस्तद्रिक लिल हाकिम की हदीस में है के सय्यिदूना ज़ैद बिन अर्कम ने रसूलुल्लाह $£ से बयान 
किया के आपने इर्शाद फ़र्मायाः “में तुम में दो गिरां क़द्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ,अल्लाह तआला की किताब (कुरआने हकीम) ओर मेरे अहले बैअत। 
ओर ये दोनों हरगिज़ अलग नहीं होंगे (और हमेशा इकठूठे रहेंगे) हत्ता के हौज़े (कौसर) पर मेरे पास आ जाएंगे।” अल मुस्तद्रिक लिल हाकिम ही की 
एक हदीस में है के सय्यिदना अबू ज़र गफ़ारी «& के गुलाम सय्यिदूना अबू साबित ताबई ८.८, बयान करते हैं: “मैं जंग जमल में सय्यिदूना अली 
इब्ने अबी तालिब.# के साथियों में था, और जब मैंने उम्मुल मौअमिनीन सय्यिदा आयशा सिद्दीका ५०५५८५) को (अपने मदे मुक़्ाबिल्) देखा तो 
मेरे दिल में वही बात आई जो लोगों को याद आया करती है (यानी वस्वसा और शक पैदा हुआ) फिर अल्लाह तआला ने नमाज़े जुहर के वक्त वो 
(शक) मुझसे दूर फ़र्मा दिया। चुनांचे में (शरहे सद्र के साथ) अमीरुल मौअमिनीन (सय्यिदूना अली इब्ने अबी तालिब «कैः ) की तरफ़ से लड़ा, फिर 
फ़ारिग हुआ तो मैं मदीना मुनव्वरह में उम्मुल मौअमिनीन सय्यिदा उम्मे सल्मा ५०५८०) के पास हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया के मैंने खाने पीने 
(की गर्ज़ से) हाज़िर नहीं हुआ, बल्के मेरा तार्ुफ़ ये है के मैं सय्यिदूना अबू ज़र गफ्फारी4#का गुलाम हूँ उन्होंने फर्मायाः “खुश आमदीद” फिर मैंने 
अपना सारा क्रिस्सा उन्हें सुनाया तो सय्यिदा उम्मे सल्मा ७०५८) ने फर्मायाः “जब लोग अपनी अपनी राए की पैरवी कर रहे थे तो उस वक़्त 
तुम्हारा क्या मौकिफ्फ़ था ? “मैंने अर्ज़ किया: “सूरज ढलने के वक्त अल्लाह तआला ने मुझसे शक व शुबा ज़ाइल फ़र्मा दिया तो मैंने वही (मौकिफफ़ 
इख्तियार) किया (यानी सय्यिदूना अली इब्ने अबी तालिब-क्ैःका साथ दिया)। सय्यिदा उम्मे सलमा ५०५८) ने फ़र्माया: “तुमने बहुत ही अच्छा 
किया, मैंने रसूलुल्लाह £ का ये फर्मान खुद सुना है: “(सय्यिदूना) अल्री,क कुरआन के साथ और कुरआन (सय्यिदना) अली, के साथ है। ये दोनों 


हरगिज़ अलग नहीं होंगे (और हमेशा इकठ्ठे रहेंगे) हत्ता के हौज़े (कौसर) पर मेरे पास आ जाएंगे।” 

[सहीह मुस्लिम: 6225 और 6228, अस्सुन्नतुल इब्ने अबी आसिम: 58, सुनन निसाई अल कुब्रा: 8478, जामिअ तिर्मिज़ी:373, क्रौल शेख जुबैर अलैय्जई वश्शैखुल अल्बानी : 
इस्नाद सहीह] [अस्सिल्सिलातुस्सहीहहः।750 और 2223 , मुस्नद अहमदः 932 (जिल्द - 4 , सफ़्हह - 370) , क्रौल शेख जुबैर अलैस्ज़ूई वल अल्बानी वश्शैख शुऐबुल अर्नौत : 
इस्नाद सहीह] [अस मुस्तद्रिक लिल हाकिम : 47 और 4626 , कुआलल इमाम हाकिम वल इमामुज़़हबी : इस्नाद सहीह अली शर्तुल बुखारी व मुस्लिम] 
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# फ़िर्क़ा वारियत से बच कर, सिर्फ़ “कुरआन और सहीहुल अस्नाद अहादीस” को हुज्जत व दलील मानने, और झुटी, बे-सनद और “ज़ईफुल अस्नाद 
तारीखी रिवायात” के फ़ित्मों से बचने वालों के लिए # 
® सय्यिदना अबू हाज़म ताबई /!.7, बयान करते हैं के मुझे सय्यिदूना सहल बिन सअद अस्साअदी(क ने ख़बर दी के रसूलुल्लाह# ने गज्वा- ® 
ए-खैबर के मौके पर सहाबा-ए-किराम «से इर्शाद फ़र्माया: “कल मैं (शकर की क्यादत का) झंडा उस शख्स को दूँगा, जिसके हाथों पर फ़तह होगी 
और जो अल्लाह तआला और उसके रसूत्र# से मुहब्बत रखता है और अल्लाह तआला और उसके रसूल## भी उससे मुब्बत फ़र्माते हैं।” चुनांचे सारी 
रात सहाबा किराम«# इसी पर तरददद करते रहे के उनमें से किस (खुश नसीब) को वो झंडा मिलेगा, और सुबह के वक़्त सभी पुर उम्मीद थे (के 
झंडा हमें मिल्रेगा) तो आप##ने दर्याफ़्त फ़र्माया:“अली $ कहां है ?” आप##को अर्ज़ की गई के उन (सय्यिदना अली इब्ने अबी तालिब4$# की आंखें 
दुखती हैं, आप#<ने (बुलवाकर) उनकी दोनों आंखों में (अपना) लुआबे दहन (मुबारक) डाला और उनके लिए दुआ फ़र्माई। पस वो यूं अच्छे भले हो 
गये गोया कभी बीमार ही नहीं थे। आपईने सय्यिदना अली«को झंडा दिया। इस पर सय्यिदना अल्री «ई ने पूछा: “क्या में उन (दुश्मन) से उस 
वक्त तक लड़ाई करता रहूँ जब तक वो हमारी तरह (मुसलमान) हो जाएं?” आप#ने इर्शाद फ़र्माया: “आराम से चलते रहो यहां तक के तुम उनके 
करीब पहुंच जाओ, फिर तुम उनको इस्लाम की दावत देना और उन्हें बताना के (मुसलमान होने से) उन पर क्या फ़र्ज़ होगा, अल्लाह तआला की 
क़सम! अगर तुम्हारी (दावत व मेंहनत की) वजह से अल्लाह तआल्रा ने उनमें से एक शख्स को भी हिदायत दे दी तो ये बात तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों 
से बी बहतर होगी।”सहीह मुस्लिम की हदीस में है के सय्यिदूना अबू हुरैयरह 4७ बयान करते हैं :रसूलुल्लाह४# ने गज्वा-ए-खैबर के दिन इर्शाद फ़र्माया: 
"आज में ये झंडा उस शख्स को दूँगा जो अल्लाह तआला ओर उसके रसूल #से मुहब्बत रखता है और अल्लाह तआला उसके हाथों पर फ़तह अता 
फ़र्माएगा।” सय्यिदूना अबू हुरैयरह «कैः बयान करते हैं के इस पर सय्यिदूना उमर बिन ख़त्ताब#फ़र्माते थे के (ज़िंदगी में) सिर्फ़ उसी दिन मुझे क़यादत 
की तमन्ना हुई (के झंडा मुझे मिले और में उस बशारत का मस्दाक़ बन जाऊं) सारी रात मेने इसी उम्मीद में गुज़ारी के मुझे (उस क्यादत के लिए) 
बुलाया जाएगा, चुनांचे आप$5 ने सय्यिदूना अली इब्ने अबी तालिब.कैको बुलवाया और उन्हें झंडा अता किया और इर्शाद फ़र्माया: “सीधे रवाना हो 
जाओ और यक्सों रहना यहां तक के अल्लाह तआला तुम्हें फ़तह अता फ़र्मा दे।” (सय्यिदना उमर बिन ख़ताब “कै” ने) फ़र्माया के सय्यिदूना अली «कै 
रवाना हुए, थोड़ी देर बाद रुके और वापस मुड़े बगैर बुलन्द आवाज़ से पूछा:“ऐ अल्लाह तआला के रसूल ४«६ !मैं किस मकसद की खातिर लड़ाई करूं?” 
आप#ने फ़र्माया: “उनसे जंग करो हत्ता के वो गवही दे दें के अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं और ये के मुहम्मद $; अल्लाह तआला के 
रसूल हैं, (और जब वो ये गवाही दे दें) तो फिर तेरे हाथों से उनकी जानें और अम्वाल महफूज़ हो गए, सिवाए कानूनी जवाज़ के और उनका (उख़रवी) 
हिसाब अल्लाह तआल्ा के सुपुर्द है।” [सहीह बुखारी : 370 , सहीह मुस्लिम : 6222 और 6223] [ 6223 /१। 6222 : ७-० Gree « 370I: Sybe Ee ] 
€ दन मसूअब बिन सअद ताबई ८,7, अपने वालिद (सय्यिदूना सअद बिन अबी वक्रास+कैःसे बयान करते हैं के रसूल्लाह $5 गज़वा-ए-तबूक 
के रवाना हुए तो आप# ने सय्यिदूना अली इब्ने अबी तालिब<कैःको (अपने पीछे) क्राइम मक्राम के तौर पर छोड़ा। इस पर उन्होंने (सय्यिदूना 
अली.क्षैः) ने (आपकी जुदाई पे इज़हारे अफ़सोस करते हुए) पूछा: “आप ४४ मुझे बच्चों और औरतों में छोड़े जाते हैं ?” तो आप £ ने इर्शाद 
फ़र्मायाः “(ऐ अलरीऽैः!) क्या तुम इस बात पर खुश नहीं के तुम्हारा मुझसे वही रिश्ता है जो हारून ५९६ का मूसा ४४% से था?” (यानी जैसा के कोहे 
तूर पर जाते वक्त सय्यिदूना मूसा ६७ ने सय्यिदूना हारुन:४४को बनी इस्राईल पर अपना मकाम बनाया था, वैसे ही में भी तबूक पे जाते वक़्त तुम्हें 
अपना काइम मकाम बना कर जा रहा हूँ) सहीह मुस्लिम की हदीस में है के सय्यिदूना सअद बिन अबी वकास. बयान करते हैं के रसूलुल्लाह&% ने 
फ़र्मायाः “ऐ अली! तेरी मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा४४४ से थी, सिवाए इसके के मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा।” सय्यिदना सईद 
ताबई ८, कहते हैं के मेरा दिल चाहा के में बराहे रास्त ये हदीस सय्यिदूना सअद बिन अबी वकास से सुनूं, चुनांचे मैं सय्यिदना सअद बिन अबी 
वक्रास“ईशसे मिला और उन्हें इसी तरह की हदीस सुनाई जो मैंने उनके बेटे सय्य्दना आमिर बिन सअद ताबई 7, से सुनी थी, (इस पर) सय्यिदूना 
सअद बिन अबी वक़रास#ने फ़र्मायाः “(हां) मैने (रसूलुल्लाह#£; से) इसी तरह सुना था।” (अब चूंके हज़रत मुआविया बिन अबी सूफ़ियान “ई का दौरे 
मलूकियत था और बनू उमिया के मिंबरों से सय्यिदना अली:क”पे लाअनत करने की बिदअत का रिवाज आम था, जिसकी तफ़्सील आगे हदीस 
नम्बर : 37 से 48 तक आ रही है, तो ऐसे हालात में सय्यिदूना अली इब्ने अबी तालिब,&की इतनी शान बयान करने वाली हदीस को हज़म करना 
इन्तहाई मुश्किल काम था, चुनांचे) सय्यिदना सईद ताबई /!.7/ कहते हैं के मैंने फिर (दोबारह ताकीदन) पूछा “क्या वाकई आप$&ने खुद (रसूलुल्लाह 
# से) सुना था?” चुनांचे सय्यिदूना सअद बिन अबी वकास «& ने (गुस्से की हालत में) अपनी दोनों उंगलियां अपने कानों पर रख कर फ़र्मायाः “हां ! 
वर्ना (अगर मैं झूट बोल रहा हूँ तो मेरे) ये दोनों कान ही बहरे हो जाएं।”[सहीह बुखारी : 446 , सहीह मुस्लिम : 627 और 628] 
[ 6278 ./ 6247 : ७-४ (६०६४ * 446 : ७७४ ६७४४४ ] 
69 उम्मुल मुअमिनिन सय्यिदा आयशा ७०५८२) बयान करती हैं के रसूलुल्लाह #ट#एक सुबह (घर से) निकले और आप ££ ने मुन्क्रश सियाह ऊनी 
चादर ओढी हुई थी, इसी दौरान सय्यिदूना हसन बिन अलीक आए तो आप$;ने उन्हें (अपनी चादर में) दाखिल फर्मा लिया, फिर सय्यिदूना हुसैन 
बिन अली 4& आए तो आप#% ने उन्हें भी (अपनी चादर में) दाखिल फर्मा लिया, फिर सय्यिदा फ़ातमा ५०५८०, आई तो आप£5ने उन्हें भी (अपनी 
चादर में) दाखिल फ़र्मा लिया, फिर सय्यिदना अल्री.क्षैःआए तो आप$#छैने उन्हें भी (अपनी चादर में) दाखिल फ़र्मा लिया, फिर रसूलुल्लाह #ै ने ये 
आयत तिलावत फ़र्माईः “ऐ अहले बैअत ! अल्लाह तआला तो यही चाहता है के तुमसे नापाकी को दूर करदे ओर तुम्हें खूब पाक और साफ़ कर दे। 
[अल अहज़ाब : 33]” [सहीह मुस्लिम : 626] [ 626: ¢ ९7-० ] 
@) पय्यिदूना अबू सईद खुदरी «$ बयान करते हैं के रसूलुल्लाह# ने इर्शाद फ़र्मायाः “मेरे सहाबा «&को गाली मत दो, क्योंके तुम में से कोई अगर 
उहद पहाड़ के बराबर सोना भी (अल्लाह तआला की राह में) ख़र्च कर दे तो भी वो उन (सहाबा किराम «झै के मुद (यानी तकरीबन 600 ग्राम वज़न 
की गन्डुम को खैरात करने के सवाब) को नहीं पा सकता बल्के उसके आधे को भी नहीं पा सकता।” सहीह मुस्लिम की हदीस में है के सय्यिदना अबू 
सईद ख़ुदरी4ैशबयान करते हैं के सय्यिदूना खालिद बिन वलीद «और सय्यिदना अब्दुरहमान औफ़ +कैँ के दर्मियान कुछ (इख्तलाफ़ हुआ) था, तो 


(जज़बात में आकर) सय्यिदूना खालिद बिन वलिद :ैः ने उन (सय्यिदूना अब्दुरहमान बिन औफ़ कैः) को गाली दी तो आप ई ने (सय्यिदूना खालिद 
बिन वलीद 4$ से) इर्शाद फर्माया:“तुम मेरे सहाबा कैः में से किसी को गाली मत दो, क्योंके अब तुम (बाद में इस्लाम लाने वालों) में से कोई अगर 





# फ़िर्क़ा वारियत से बच कर, सिर्फ़ “कुरआन और सहीहुल अस्नाद अहादीस” को हुज्जत व दलील मानने, और झुटी, बे-सनद और “ज़ईफ़ुल अस्नाद 
किक कक तारीखी रिवायात" के फ़िल्मों से बचने वालों के लिए » 
उहद पहाड़ के बराबर सोना भी (अल्लाह तआला की राह में) ख़र्च कर दे तो भी वो उन (पहले मुसलमान सहाबा किराम <$ ) के मुद्‌द (यानी ® 


तक़रीबन 600 ग्राम वज़न की गंदुम को खैरात करने के सवाब) को नहीं पा सकता बल्के उसके आधे को भी नहीं पा सकता।” 
[सहीह बुखारी : 3673 , सहीह मुस्लिम : 6488] [ 6488 : ७.० 6#६+ * 3673 : ७०४ Pee ] 


उम्मुल मौअमिनीन सय्यिदा आयशा सिद्दीका ५-०५५ .>, बयान करती हैं के रसूलुल्लाह #£ ने इर्शाद फ़र्माया : “मुर्दा लोगों को गाली मत दो क्योंके 
वो अपने किये हुए आमाल (के अन्जाम) तक पहुंच चुके हैं।” (यानी उन्होंने जो कुछ अच्छा या बुरा इस दुनिया में बोया था, अब आलमे बर्ज़ख़ में 
उसी की जज़ा या सज़ा को काट रहे है) [सहीह बुखारी : 393] [ 393 : ८४७४ १५०८० ] 

रसूलुल्लाह #2; का मन्दरजा बाला मुबारक फर्मान पूरी उम्मत के लिए यक्सां है और इस हुक्म से कोई एक शख्स भी बाहर नहीं है, चाहे वो 

शख्स सहाबा किराम,ई#में ही से क्यों ना हो। चुनांचे इसी ज़मन में उम्मुनल मौअमिनीन सय्यिदा आयशा सिद्दीका ५०%८०;ही बयान करती हैं के 
रसूलुल्लाह# के ज़माना मुबारक में मख्ज़ोमिया औरत (जिसका नाम फ़ातमा बिन अस्वद था) ने चोरी की थी। इस वाक्या ने कुरैश को गामज़दह कर 
दिया था। उन्होंने मश्वरह किया के (ऊंचे घराने की उस चौर औरत को सज़ा से बचाने की खातिर) उससे मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह # से कौन सिफ़ारिश 
करेगा ? चुनांचे उनहोंने फैसला किया के ये काम तो सिर्फ रसूलुल्लाह # के महबूब सय्यिदूना उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा.& ही कर सकते हैं। जब 
उसामा बिन ज़ैद«कै”ने रसूलुल्लाह#की खिदमत में उसकी सिफ़ारिश की तो आप$ ने (इंतहाई गुस्से की हालत में) इर्शाद फ़र्मायाः"क्या तुम अल्लाह 
तआला की हुदूद के मामले में मुझसे सिफ़ारिश करते हो?” फिर रसूलुल्लाह£ने (लोगों में) खड़े होकर खुत्बा दिया और इर्शाद फ़र्मायाः “तुम से पहले 
लोग सिर्फ़ इसी (जुर्म की) वजह से हलाक कर दिए गए के जब उनमें से कोई ऊंचे घराने वाला चोरी करता तो उसे छोड़ देते और जब कोई कमज़ोर 
चोरी करता तो उस पे हद जारी कर देते। अल्लाह तआला की कसम! अगर (बिल फर्ज़) फ़ातमा बित मुहम्मद # भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ भी 
कटवा देता। (यानी इस्लाम के क़वानीन व हुदूद का इत्लाक सभ्री पे एक जैसा होगो)” जामाअ तिर्मिज़़ी की हदीस में है के सय्यिदना सालिम बिन 
अब्दुल्लाह बिन उमर ताबई ८!.८/ बयान करते हैं के मैंने अहले शाम में से एक शख्स को सुना के वो उमरह को हज के साथ मिलाने के हवाले से 
(मेरे वालिद मुहतरम) सय्यिदना अब्दुल्लाह बिन उमर«$से सवाल कर रहा था (यानी हज तमतअ जाइज़ है के नहीं?) तो सय्यिदना अब्दुल्लाह बिन 
उमर ने फ़र्माया: अगर किसी बात से मेरे वालिदे मुहतरम मना कर दें हालांके रसूलुल्लाह # ने तो उस अमल को जारी फ़र्माया हो,तो मुझे बताओ के 
फिर मेरे बाप की बात मानी जाएगी या के रसूलुल्लाह #5 का हुक्म माना जाएगा ? “उसने अर्ज़ की के बेशक रसूलुल्लाह #हँ का हुक्म ही माना जाएगा। 


तो सय्यिदूना अन्दुल्लाह बिन उमर ने फ़र्माया: “(फिर खूब समझ लो के) बेशक रसूलुल्लाह $; ने हज तमतअ का हुक्म दिया है।” 
[सहीह बुखारी : 6788 , सहीह मुस्लिम : 440 , जामाअ तिर्मिज़ी : 824 , क़रौल शेख जुबैर अलैय्ज़ई वश्शैखुल अल्बानी : इस्नाद सहीह] 


[ ee eb: UY ly ile yt) Grill J ८ 824 : ४.०» ७७७ < 4440 : ५.४ (६६०६४ + 6788 : ४,०५४ (४४६० ] 
सस्यिदूना अबू हाज़म ताबई ४-2, बयान करते हैं के एक आदमी सस्यिदना सहल्न बिन सअदुस्सअदी 4$ के पास आकर बताने लगा के फ़लां (बनू 
उमय्या से ताल्लुक रखना वात्रा) शख़्स जो अमीरे मदीना है, अपने मिम्बर पर सस्यिदना अल इब्ने अबी तालिब*#का (बुरे अंदाज़ से)ज़िक्र करता है। 
(सय्यिदूना सहल्न बिन सअदस्सअदी 4$ ने) पूछा: “वो क्या कहता है?” उसने बताया के वो (हिक़ारत से) उन (सब्यिदना अली 4&)को अबू तुराब (यानी 
मिट्टी वाला) कहता है।” उसकी इस बात पर सय्यिदना सहल बिन सअदुस्सअदी+क#हंस पड़े और फ़र्मायाः "अल्लाह तआला की क़सम! उन (सय्यिदूना 
अली <$का ये नाम (अबू तुराब) तो खुद रसूलुल्लाह# ने रखा था और अल्लाह तआला की क़सम! उन (सय्यिदूना अलीक) को इस नाम से बढ़ कर 
कोई और नाम महबूब ना था।” (सय्यिदूना अबू हाज़म ताबई ८.८, कहते हैं के उनकी ये बात सुनकर) मैने सय्यिदना सहल बिन सअदुस्सअदी «छै 
को सारा क्रिस्सा सुनाने की दर्ख्वासत की। और कहा के ऐ अबू अब्बास! ये क्रिस्सा कैसे पैश आया? तो उन्होंने वो क्रिस्सा यूं बयान फर्मायाः “एक रोज़ 
सय्यिदूना अली «& सय्यिदा फ़ातमा ७०५८०, के पास आए फिर (किसी बात पे उनसे नाराज़ होकर) घर से बाहर निकल गए और मस्जिद में जाकर 
ब्रेट गए। रसूलुल्लाह #5ने (सय्यिदा फ़ातिमा ५०८-० से) पूछा: “तुम्हारा चचा ज़ाद (यानी सय्यिदूना अल्री «हैः ) कहां है ?” उन्होंने अर्ज़ किया के 
मस्जिद में हैं। चुनांचे आप# उनके पास मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो देखा के सय्यिदूना अली+कैकी कमर से लिबास हटा हुआ है और उस पे मिट्टी 
ललग गई है। चुनांचे रसूलुल्लाह #5 खुद अपने मुबारक हाथों से सय्यिदूना अली “कै? की कमर से मिट्टी झाइते जाते और फ़र्माते जातेः “ऐ अबू तुराब 
(मिट्टी वाले)! उठ जाओ। ऐ अबू तुराब ! उठ जाओ।” सहीह मुस्लिम की हदीस में है के सय्यिदूना सहल बिन सअदुस्सअदी 4ैशबयान फ़र्माते हैं के 
(बनू उम्या के दौरे मलुकियत में) आले मर्वान में से एक शख्स को मदीना का वाली बना कर भेजा गया। उस गवर्नर ने सय्यिदूना सहल «छ को 
बुलवाया और हुक्म दिया के वो सय्यिदूना अलीईःको गाली दें। (नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक) सय्यिदूना सहल «छै ने साफ़ इन्कार फर्मा दिया। 
फिर इस इंकार पर उस(वाली मदीना)ने कहा के चलो कम अज़ कम इतना ही कह दो के: "अल्लाह तआला अबू तुराब (मिट्टी वाले) पर लानत करे।” 
(नाऊजु बिल्लाहि मिन ज़ालिक) उसकी इस बात पर सय्यिदना सहल :कैः ने फ़र्माया के सय्यिदूना अली+ई®को तो अबू तुराब (मिट्टीवाला) से बढ़ कर 
कोई और नाम महबूब ही ना था। वो तो इस नाम से पुकारे जाने पर खुश हुआ करते थे। इस पर उस(वाली मदीना)ने कहा के हमें सारी बात सुनाओ 
के उनका ये नाम क्योंकर रखा गया था? सय्यिदना सहल. ने फर्माया: “(एक मर्तबा) रसूलुल्लाह #5 सय्यिदा फ़ातमा ५०८ ५०) के घर तशरीफ़ त्राए तो 
वहां सय्यिदूना अल्री मौजूद ना थे, तो आप#्&ने (सय्यिदा फ़ातिमा ५०५.८० से) पूछाः “तुम्हारा चचा ज़ाद (यानी सय्यिदूना अली.) कहां है ?” 
उन्होंने अर्ज़ की के मेरे और उनके दर्मियान कोई (झगड़े की) बात हुई तो वो मुझसे नाराज़ होकर चले गए और दोपहर बाहर गुज़ारी। रसुल्ललाह £ 
ने किसी को हुक्म दिया के जाओ ओर देखो वो कहां है? किसी ने आकर अर्ज़ की के वो तो मस्जिद में सोए हुए हैं। चुनांचे आप #ं उनके पास 
मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो देखा के सय्यिदूना अली «कैः की कमर से लिबास हटा हुआ है और उस पे मिट्टी लग गई है। चुनांचे रसूलुल्लाह $ खुद 
अपने मुबारक हाथों से सय्यिदूना अली+ैशकी कमर से मुट्टी झाइते और साथ साथ फर्माते जाते: “ऐ अबू तुराब (मिट्टी वाले) उठ जाओ। ऐ अबू 
तुराब उठ जाओ।” [सहीह बुखारी : 3703 , सहीह मुस्लिम : 6229] [ 6229: hd Ere © 3703 : 5 yb per ] 
सय्यिदूना आमिर बिन सअद बिन अबी वकास ताबई ८.८, अपने वालिद सय्यिदूना सअद बिन अबी वकास «हँ से बयान करते हैं के हज़रत 














र फिक्का वारियत से बच कर, सिर्फ “कृरआन और सहीहुल अस्नाद अहादीस” को हुज्जत व दलील मानने और झुटी, बे-सनद और “ज़ईफ़ल अस्नाद 
तारीख़ीं रिवायात” के फित्नों से बचने वाल्रों के लिए 








हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़्यान. ने सय्यिदूना सअद बिन अबी वक़रास «ई को हुक्म दिया (तो उन्होंने साफ़ इंकार फ़र्मा दिया) पस हज़रत 
मुआविया “ई ने उनसे पूछा के आप“ैँ”को अबू तुराब (सय्यिदूना अली बिन अबी तालिब «छ ) को गाली देने से किस बात ने रोक रखा है? सय्यिदूना 
सअद बिन अबी वक़ास“छैःने जवाब में फ़र्माया: “में हरगिज़ उन्हें कभी भी गाली नहीं दूँगा, क्योंके 3 बातें (बहुत सी ज़्यादा फ़ज़ीलत वाली ऐसी हैं) जो 
सय्यिदना अली बिन अबी तालिब«”के लिए रसूलुल्लाह#5ने ख़ुद इर्शाद फ़र्माई थीं। और अगर उन 3 बातों में से मुझे एक भी मित्र जाती तो (वो 
फ़ज़्ल) मुझे सुर्ख़ ऊंटों के मित्र जाने से भी बहतर होता। (पहली फ़ज़ीलत सय्यिदूना अल्री «कै के लिए ये है के) मैंने रसूलुल्लाह #%# को सुना के आप 
ने जब किसी ग़ज़्वह (तबूक) में सय्यिदूुना अली4#को पीछे छोड़ा तो उन्होंने (बतौरे शिक्वह) कहा कै आप ४४ ने मुझे औरतों और बच्चों के साथ पीछे 
छोड़ दिया है? तो आप {६ ने फ़र्मायाः"क्या तुम इस (इज़जत अफ़ज़ाई) पर खुश नहीं हो के तुम्हारी मुझसे वही निस्बत है जो हारून$॥को मूसा ४६७ से 
थी, सिवाए इसके के मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा।”और (दूसरी फ़ज़ीलत सय्यिदना अली'क”के लिए ये है के)मैंने गज़वह-ए-खैबर के दिन रसूनुल्लाह $ 
को ये फ़र्माते हुए सुना: “कल मैं (लश्कर की क्यादत का) झंडा उस शख्स को दूँगा, जिसके हाथों पर फ़तह होगी और जो अल्लाह तआला और उसके 
रसूल # से मुहब्बत रखता है और अल्लाह तआला और उसके रसूल्र $£; भी उससे मुहब्बत फर्माते हैं।”(ये सुन कर) हम सब इसी उम्मीद में रहे (के 
शायद झंडा हमें मिल जाए) मगर (सुबह होने पर) आप 5 ने फ़र्माया: “अली+”को मेरे पास बुलाकर लाओ।” उन्हें लाया गया तो उनकी आंखें दुखती 
थी, पस आप$#5ने उनकी आंखों में (अपना) लुआबे दहम मुबारक लगाया और झंडा उन्हें दे दिया और (फिर) उनके हाथों पर फ़तह हासिल हुई। और 
(तीसरी फ़ज़ीलत सय्यिदूना अल्ली :कै के ले ये है के) जब (ईसाई पादरियों को मबाहले का चेलंज देने के लिए) कुरआन की ये आयते मुबारका नाज़िल 
हुई: “ऐ पेगम्बर # ! फर्मा दें के आओ हम अपने बेटों और तुम्हारे बेटों को बुत्राते है, और अपनी औरतों को भी और तुम्हारी औरतों को भी, और 
अपने आप को भी और तुम्हें भी, और फिर बड़ी आजिज़ी से(अल्लाह तआला के हुजूर इल्तिजा करें फिर लाअनत भेजें अल्लाह तआला की झूटों पर | 
[आले इमरान : 6]” तो रसूलुल्लाह#5ने सय्यिदना अल्री «कः , सय्यिदा फ़ातमा+क>, सय्यिदूना हसन-कै और सय्यिदूना हुसैन «कै को बुलाया और फिर 
यूं अर्ज़ की: “ऐ अल्लाह तआला ! ये मेरे अहले (बैअत) हैं।” सुनन निसाई अल कुब्रा की हदीस में है के हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़्यान «कै ने 
सय्यिदूना सअद बिन अबी वकास «छै से पूछा के आप ## को अबू तुराब (सय्यिदना अत्री बिन अबी तालिब+“कै”) को गाल्री देने से किस बात ने रोक 
रखा है ? सय्यिदूना सअद:कै ने जवाब में फर्माया: जब तक 3 बातें (बहुत सी ज़्यादा फ़ज़ीलत वाली ) जो सय्यिदूना अली बिन अबी तालिब «ई के 
लिए रसूलुल्लाह #$ने खुद इर्शाद फ़र्माई थीं। मुझे याद रहेंगी उस वकत तक में सय्यिदूना अल्री को गाल्री नहीं दूँगा “उन 3 बातों में से मुझे एक(बात) 
भी मिलर जाए तो (वो) मुझे सुर्ख उटों से ज़्यादह महबूब होती।(फिर आगे इस हदीस में भी आखिर तक वही अल्फाज़ हैं जो सहीह मुस्लिम की हदीस 
में गुज़र चुके हैं, लेकिन इस के आखिर में है के) फिर सय्यिदना आमिर बिन सअद.#”ने फ़र्माया : “अल्लाह तआला की क़सम ! सअद बिन अबी 
वकास “छै की ये गुफ्तगू सुन लेने के बाद हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़्यानकैःजितना अर्सा मदीना शरीफ़ में मुक़ीम रहे इस मोजूअ पर एक हर्फ़ 
का भी कलाम ना किया।” सुनन इब्ने माजाह की हदीस में है के सय्यिदूना सअद बिन अबी वकास 4$ का बयान है के हज़रत मुआविया बिन अबी 
सुफ्यान «कैश किसी हज के मोक़े पर (मदीना शरीफ़) आए तो सय्यिदूना सअद बिन अबी वकास «ई हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़्यान «$ के पास 
मिलने आए तो हज़रत मुआविया.कैने (उनके सामना) सय्यिदूना अली बिन अबी तालिब.्ैःका तज़्किरह किया और उन (सय्यिदूना अली «कैश) की 
तौहीन की तो सय्यिदूना सअद .&# को गुस्सा आ गया ओर उन्होंने फर्माया तुम ऐसी बातें उस शख्स के मुताल्लिक कहते हो जिसके बारे, मैंने खुद 
रसूलुल्लाह ## को ये फ़र्माते हुए सुना थाः “जिसका मौला (दिली महबूब) में हूँ उसका मौला (दिली महबूब) अलीक है,और मैंने खुद रसूलुल्लाह #5 को 
ये फ़र्माते हुए सुना थाः “ऐ अली 4$ ! तेरी मुझसे वही निस्बत है जो हारून!६&को मूसा$इ४से थी, सिवाए इसके के मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा।”और 
मैंने खुद रसूलुल्लाह #& को ये फ़र्माते हुए सुना थाः “आज में (लश्कर की क्यादत का) झंडा उस शख्स को दूँगा, जो अल्लाह तआला और उसके रसूल 
से मुहब्बत रखता है और अल्लाह तआला और उसके रसूल $£ भी उससे मुहब्बत रखते हैं।” 
[सहीह मुस्लिम: 6220, सुनन निसाई अल कुब्राः8439, क्रौल शेख गुलाम मुस्तफ़ा फ़ी ख़साइस अली: इस्नाद सहीह, सुनन इब्ने माजाहः।2, कौल ३शैखुल अल्बानी:इस्नाद सहीह] 
[ eee Db GUY JB U2 : be gpl ec Pe Oka: gl Jar ५ (५४५०-०० १०४ (०४०२ 0७ ०8439 : ४.४) ४५० ४ ५6220 : rbd (६०६८ ] 
सय्यिदूना अबू बकर बिन खालिद ताबई ८.०, बयान करते हैं के मैं सय्यिदूना सअद बिन मालिक (अबी वक्रास) “ैः को मदीना मुनव्वरह में 
मिलने गया तो वो हमसे पूछने लगे केः “मेनें सुना है के तुम लोग सय्यिदूना अली इब्ने अबी तालिब.& को गाली देते हो ?” मैंने अर्ज़ किया: क्या 
वाकूई आप ने हमारे मुताल्लिक ऐसी बात सुनी है? तो उन्होंने फ़र्मायाः “हां ऐसा ही है, शायद तुमने भी उन्हें गाली दी होगी?” मैंने अर्ज़ की अल्लाह 
तआला की पनाह ! (के हमने कभी ऐसी हरकत नहीं की)। सय्यिदूना सअद बिन अबी वकास «कने फ़र्माया “सय्यिदूना अली इब्ने अबी तालिब «# 
को कभी गाली ना देना। बेशक अगर मेरी मांग (यानी सर के दर्मियाने हिस्से) पर आरा भी रख दिया जाए (यानी मुझे इन्कार करने पे अपनी जान 
चल्ने जाने का खौफ़ हो और मुझे मज्बूर किया जाए) के मैं सय्यिदना अली < को गाल्री दूँ तो में फिर भी उन्हें गाली नहीं दूँगा क्योंके मैंने खुद 
रसूलुल्लाह से (सय्यिदूना अली.कैः के फ़ज़ाइल में) बहुत कुछ सुन रखा है।”अल मुस्तद्रिक लि हाकिम की हदीस में है के सय्यिदूना कैस बिन अबू 
हाज़म ताबई /!.7/ बयान करते हैं के में मदीना मुनव्वरह के बाज़ार में घूम फिर रहा था। इसी दैरान जब में अहजारज़ियत (नामी जगी पर) पहुंचा तो 
देखा के लोग एक घूड़ सवार के गिरोह जमाअ हैं और वो घूड़ सवार सय्यिदूना अली बिन अबी तालिब «ईः को गालियां बक रहा हैं और वो लोग (उस 
गुर्ताख़ घूड़ सवार को मना करने की बजाए) उसके गिरो मज्मअ लगाए खड़े हैं। इसी दौरान इत्फ़ाकन सय्यिदूना सअद बिन अबी वकास «कैः वहां 
तशरीफ़ लले आए और पूछा: “ये क्या हो रहा है?” ल्रोगों ने अर्ज़ कीः “ये शख्स सय्यिदूना अली बिन अबी तालिब.छै को गालियां दे रहा है।” (नाऊजु 
बिललाहि मिन ज़ालिक) इस पर सय्यिदूना सअद बिन अबी वकास «ई#आगे बढ़े तो लोगों ने (इहतराम में) उन के लिए रास्ता खुला कर दिया और वो 
शख्स ! तू किस बिना पर सय्यिदना अली बिन अबी तालिब «# को गालियां दे रहा है? (ऐ गुस्ताख मुझे बता) क्या वो (सय्यिदूना अली) सबसे 
पहले मुसलमान नहीं थे ? क्या वो (सय्यिदूना अली :ई) रसूलुल्लाह #£ के साथ सबसे पहले नमाज़ पढ़ने वाली शख्सियत नहीं थे ? क्या वो 
(सय्य्दना अल्री ऋक) सबसे ज़्यादा दुनिया से बे रगबती रखने वाली शख्सियत नहीं थे ? क्या वो (सय्यिदूना अली 4ैः) सबसे बढ़ कर इलम रखने 





ई फिका वारियत से बच कर, सिर्फ “कुरआन और सहीहुल अस्नाद अहादीस” को हुज्जत व दलील मानने, और झुटी, बे-सनद और “ज़ईफुल अस्नाद 

ee तरीखौ रिवयात' के फि से बचने वालो के लिए > 
वाली शख्सियत नहीं थे? सअद बिन अबी बकास“कँ(सय्यिदूना अली बिन अबी तालिब«छैके)मज़ीद फ़ज़ाइल ज़िक्र करते रहे यहां तक के फ़र्मायाः 
"क्या वो (सय्यिदूना अलीक”) रसूलुल्लाह #की साहब ज़ादी के रिश्ते से आपके दामाद नहीं थे? क्या रसूलुल्लाह# के गज़वात में वो (सय्यिदूना 
अलीक) आपके अल्म बर्दार (झंडा उठाने वाले) नहीं थे? फिर सअद +” ने मुंह किब्ले की तरफ़ किया और दोनों हाथ उठा कर दुआ कीः “ऐ 
अल्लाह तआला ! ये शख्स तेरे वलियों में से एक वली को गालियां बक रहा है, इस हजूम के मुंतशिर होने से पहले पहले इन्हें अपनी कुदरत का 
मुज़ाहिरह दिखा दे”। सय्यिदना क्रैस बिन अबू हाज़म ताबई ,!.7/ बयान करते हैं: “हम अभी मुन्तशिर भी नहीं हुए थे के उस (गुस्ताख घूड़ सवार) 
की सवारी (ज़मीन में) धंसने लगी और उसकी सवारी ने उस को खोपड़ी के बल पत्थरों पर पटख दिया, जिसकी वजह से वजह से उस (सय्यिदूना 
अल्री बिन अबी तालिब+कैँ”के गुस्ताख़ घूड़ सवार) का दिमाग फट गया और वो वहीं मर गया।” 
[सुनन निसाई अल कुब्रा:8477, कौल १शेख़ गुलाम मुस्तफ़ा फ़ी ख़साइस अली: इस्नाद सहीह, अल मुस्तद्रिक लिल हाकिम:62, कुआलल इमाम हाकिम वल जनाला सहीह] 
[ oe oboe: >|॥ 6७४) ७७० 6०४७७ c62T : 5 bl Sel ¢ gue 03k : gl Jib silos Nb 6०२४ (७ ०8477 : ७४) /५० ०-० ] 

सय्यिदना अब्दुल्लाह बिन ज़ालम ताबई ८.7, बयान करते हैं के जब फ़लां शख्स (यानी हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़्यानक जिनका नाम 

इसी हदीस के अगले तरीक़ में आया है) कूफ़ा में आया तो उन्होंने फ़ल्लां शख्स (यानी हज़रत मुगैयरह बिन शैअबा4$# जिनका नाम इसी हदीस के 
अगले तरीक में आया है) को ख़तीब मुरकर किया। (इस मौके पर हज़रत मुगैयरह बिन शैअबा “कैं? की तकरीर सुन कर) सय्यिदना सईद बिन ज़ैद शै” 
ने मेरा हाथ पकड़ा और फ़र्मायाः “इस ज़ालिम (खतीब हज़रत मुगैयरह बिन शैअबा+कैः) को देख रहे हो ? (जो के सय्यिदूना अली बिन अबी तालिब:छैः 
पर लानत कर रहा है, जिसकी ख़बर इसी हदीस के अगले तरीक में आ रही है) सय्यिदना अब्दुल्लाह बिन ज़ालम ताबई,/.८, बयान करते हैं के फिर 
सय्यिदूना सईद बिन ज़ैद « (जो पहले 0 इस्लाम लाने वालों में शामिल थे और सय्यिदूना उमर बिन खत्ताब «€ के बहनोई भी थे) ने 9 अफ़राद 
के बारे में जन्नती होने की गवाही दी(और फ़र्माया के)मैं अगर दसवें शख्स की गवाही भी दे दूँ तो कोई गुनाह नहीं होगा(यानी बिल्कुल दुरुस्त होगा) 
।” मैने पूछा के वो 9 अफ़राद कौन कौन से हैं? सय्यिदूना सईद बिन ज़ैद «कै ने बताया के रसूलुल्लाह $ ने कोहे हिराअ पर जड़े होकर इर्शाद 
फ़र्माया थाः “ऐ हिराअ पहाड़ ! थम जाओ, तुझ पर (इस वक्त सिर्फ) नबी {£ या सिद्दीक़ या शहीद ही तो (मौजूद) हैं” मैंने (फिर) पूछा के वो 9 
अफ़राद कौन कौन से हैं?” सय्यिदूना सईद बिन जैद ने फर्माया (वो 9 अफ़राद ये हैं): “रसूलुल्लाह ई&% , सय्यिदूना अबू बकर, सय्यिदूना उमर, 
सय्यिदूना उस्मान, सय्यिदूना अल्री, सय्यिदूना तल्हा, सय्यिदूना जुबैर, सय्यिदना सअद बिन अबी वकास और सय्यिदना अब्दुरहमान बिन औफ़ 

(6७% 4 ७०)) मैंने फिर (फिर) पूछा के और दसवां शख्स कौन है ? वो (सय्यिदूना सईद बिन ज़ैद ,) थोड़ी देर (आजिज़ी के बाइस) खामोश 
रहे फिर फ़र्माया: “(वो दसवां शख्स) मैं हूँ। (नोट: इसी हदीस से एक और मित्रती जुलती रिवायत सय्यिदना अन्दुरहमान बिन औफ़ «# से जामिया 
तिर्मिज़्ी में हदीस नम्बर 3747 नक़ल हुई है, लेकिन उस हदीस में रसूलुल्लाह £ की बजाए सय्यिदूना अबू उबैय्दह बिन अल जराह :कैँः का नाम 
आया है) सुनन निसाई अलर कुब्रा और मुस्नदे अहमद की अहादीस में है के सय्यिदूना अब्दुल्लाह बिन ज़ालम ताबई ८५।.८/ बयान करते हैं के जब 
हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ्यानक्ैशकूफा में आए तो हज़रत मुगैयरह बिन शैअबा“कैँ”) ने कुछ खुतबा मुकर किये जो के सय्यिदूना अली बिन 
अबी तालिब «कैः पर ज़बान दराज़ी कर रहे थे चुनाँचे सय्यिदना सईद बिन ज़ैद ने मेरा हाथ पकड़ा और फ़रमाया इस ज़ालिम शकश ( हज़रत मुगैयरह 
बिन शैअबा «&#)को देखते हो के ये एक जन्नती शख्स (सय्यिदूना अली बिन अबी तालिब «ई ) पर लानत करवाता है।” फिर उन्होंने 9 अफ़राद के 
बारे में गवाही दी के वो जन्नती हैं। और (फर्मायाः) “अगर में दसवें शख्स के जन्नती होने की ख़बर दूँ (तो भी सच होगा)।” मैंने पूछा के वो 9 
अफ़राद कौन से हैं? सय्यिदूना सईद बिन ज़ैद“”ने बताया के रसूलुल्लाह# ने कोहे हिराअ पर खड़े होकर इर्शाद फ़र्माया थाः “ऐ हिराअ पहाड़ । थम 
जा, तुझ पर (इस वकत सिर्फ) नबी #$ या सिद्दीक या शहीद ही तो (मौजूद) हैं।” मैंने (फिर) पूछा के वो 9 अफ़राद कौन कौन से हैं?” सय्यिदूना 
सईद <# ने फर्माया (वो 9 अफ़राद ये है): “रसूलुल्लाहअ#ँ , सय्यिदूना अबू बकर, सय्यिदूना उमर, सय्यिदूना उस्मान, सय्यिदूना अली, सय्यिदूना 
तल्हा, सय्यिदूना जुबैर, सय्यिदूना सअद बिन अबी वकास और सय्यिदना अब्दुरहमान बिन औओफ़ (५५४० ५. ५->,)।” मैंने (फिर) पूछा के और दसवां 
शख्स कौन है? वो (सय्यिदूना सईद “कै? थोड़ी देर (आजिज़ी के बाहस) ख़ामोश रहे फिर फर्माया: “मैं हूँ। 


[सुनन अबी दाऊद:4648 , सुनन निसाई अल कुब्राः3208 कौल शेख जुबैर वशे न अल्बानी वश्शैख गुलाम मुस्तफ़ा फ़ी फ़ज़ाइलुस्सहाबहः इस्नाद सहीह] [सहीह इब्ने 
हिबान : 6996 , अस्सुन्नतुल इब्ने अबी आसीम : 220 , मुस्नद अहमद : 644 ( - † „ सफ़्हह - 89) , क़्आलश्शैख शुऐबुल अर्नौत : इस्नाद सहीह] 
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(8) तच्यिदना रियाह बिन हारिस ताबई ८.7, बयान करते हैं के में फ़लां शख्स (यानी हज़रत मुगैयरह बिन शैअबा «$ जिनका नाम इसी हदीस के 
अगले तरीक में आया है) के पास कूफ़ा की मस्जिद मैं बैठा था और अहले कूफा भी मौजूद थे के सय्यिदूना सईद बिन ज़ैद «वहां तशरीफ़ लाए तो 
उस (फ़ल्लां शख्स) ने उन्हें खुश आम्दीद कहा और तख़त पर अपने पांव वाल्री तरफ़ पास बिठा लिया। इसी दौरान वहां एक कोई शख्स आया जिसका 
नाम कैस बिन अल्क़मा था। उस (फ़लां शख्स) ने उसका इस्तक्बाल किया। फिर उस (कैस बिन अल्क़रमा) ने मुसल्सल गाली गल्रोच शुरू कर दी। इस 
पर सय्यिदूना सईद बिन जैद, ने दर्याफ़्त फ़र्माया: “ये शख्स किसे गालियां दिये जा रहा है?” उस (फ़लां शख्स) ने कहा के सय्यिदूना अली बिन 
अबी तालिबधकैः को गालियां दे रहा है। सय्यिदूना सईद बिन ज़ैद «ने अफ़सोस से फ़र्माया: “में देख रहा हूँ के तुम्हारे सामने अस्हाबे रसूल $; को 
गालियां दी जाती हैं और तुम (फ़ल्रां शख्स) इस (जुर्म) को ना तो बुरा और ना (ही) मना करते हो? (जबके इसके बर्अक्स) मैने खुद रसूल्ल्लाह $£ को 
ये इर्शाद फर्माते हुए सुना था, और में कोई मन घड़त बात आपई&&की तरफ़ मंसूब नहीं करुंगा के कल (रोज़े कयामत) आप## से मुलाकात होने पर 
मुझे जवाबदेही भुगतनी पड़ जाए, (आप ## ने) फ़र्माया ता “(रसूलुल्लाह # के साथ) सय्यिदूना अबू बकर जन्नती हैं, सय्यिदना उमर जन्नती हैं, 
सय्यिदूना अल्री जन्नती हैं, सय्यिदना तल्हा जन्नती हैं, सय्यिदूना जुबैर जन्नती हैं, सय्यिदना सअद बिन अबी वक़रास जन्नती हैं और सय्यिदूना 
अब्दुरहमान बिन औफ़ जन्नती हैं (१५,४०५५ ५०) और अगर मैं चाहूँ तो दसवें (खुश नसीब) का नाम भी बता सकता हूँ। फिर सय्यिदूना सई बिन जैद 
अः (आजिज़ी के बाइस) खामोश हो गए। तो ल्रोगों ने बा इसरार पूछा के वो दसवें कौन हैं? तो फ़र्माया: “वो (दसवां शख्स) सईद बिन ज़ैद «ई है।” 








ई फ़िक्ा वारियत से बच कर, सिर्फ “कुरआन और सहीहुल अस्नाद अहादीस” को हुज्जत व दलील मानने, और झुटी, बे-सनद और “ज़ईफ़ुल अस्नाद 
तारीख़ी रिवायात” के फ़ित्नों से बचने वालों के लिए # 








फिर फ़र्माया: “(तुम सब कान खोल कर सुन जरो) रसूललाह # की मअयत में किसी सहाबी का चेहरा गुबार आलूद होना, तुम में से किसी के 
सारी उमर के नेक अमाल करने से बेहतर है ख्वाह उसे सय्यिदना नूह ४४ जितनी उमर (ही क्यों ना) दे दी जाए।” मुस्नदे अहमद की हदीस में है के 
हज़रत मुगैयरह बिन शैअबा+ईः बड़ी मस्जिद में थे और उनके पास दाएं बाएँ अहले कूफा मौजूद थे, इसी दौरान उनके पास सय्यिदना सईद बिन ज़ैद 
सहाबी तशरीफ़ लाए। हज़रत मुगैयरह बिन शैअबा «झै ने उन्हें खुश आम्दीद कहा और (शाही) तख्त पर अपने पाऊं की जानिब अपने पास बिठा लिया 
फिर एक कूफ़ी शख्स आया और उसने हज़रत मुगैयरह बिन शैअबा'कैँ की तरफ़ मुतवज्जा होकर मुसल्सल गालियां देना शुरु कर दीं। सय्यिदूना सईद 
बिन ज़ैद ने पूछा: “ऐ मुगैयरह ! ये किस को गालियां दे रहा है ?” उन्होंने कहा: “ये सय्यिदना अली बिन अबी तालिब «ई को गाली दे रहा है।” इस 
पर सय्यिदूना सईद बिन ज़ैद :झैः ने (गुस्से में आकर) फ़र्मायाः ऐ मुगैयरह बिन शैअबा ! ऐ मुगैयरह बिन शैअबा ! ऐ मुगैयरह बिन शैअबा ! मैं ये 
क्या सुन रहा हूँ के अस्हाबे रसूल; को तुम्हारे पास गालियां दी जाती हैं और तुम इस (जुर्म) को ना तो बुरा समझ रहे हो और ना (ही) मना करते 
हो? (जबके इसके बर्अक्स) मैं रसूलुल्लाह# के मुताल्लिक गवाही देता हूँ, वो जो कुछ मेरे कानों ने सुना और मेरे दिल ने महफूज़ कर लिया, और मैं 
कोई मन घड़त बात आप {£ की तरफ़ मंसूब नहीं करुंगा के कल (रोज़-ए-क्यामत) आप # से मुलाक़ात होने पर मुझे जवाबदेही भुगतनी पड़ जाए, 
(आप $£ ने) फ़र्माया था सय्यिदूना अबू बकर जन्नती हैं, सय्यिदूना उमर जन्नती हैं, सय्यिदना अल्री जन्नती हैं, सय्यिदूना उस्मान जन्नती हैं, 
सय्यिदना तल्हा जन्नती हैं, सय्यिदना जुबैर जन्नती हैं, सय्यना सअद बिन अबी वकास जन्नती हैं और सय्यिदूना अब्दुरहमान बिन औफ़ जन्नती हैं 
(Gr «५० १-० ))” और एक नवां मुसलमान भी जन्नती है, अगर में चाहूँ तो उसका नाम भी बता सकता हूँ"! इस पर अहले मस्जिद ने बा इसरार 
अल्लाह तआला का वास्ता देकर पूछाः “ऐ रसूलुल्लाह £; के सहाबी ! वो नवां शख्स कौन है ?” सय्यिदना सईद «& ने फ़र्माया: “तुमने मुझे अल्लाह 
तआलरा का वास्ता दे डाला है, अल्लाह तआला की क़सम! वो नवां मुसल्मान में (सय्यिदूना सईद ज़ैद कै”) हूँ और रसूलुल्लाह &# दसवें हैं। अल्लाह 
तआला की क़सम ! ऐसा शख़्स, जिसका चहरा रसूत्रुल्लाह४#की मअयत में गर्द जाल ह आ, उसका ये अमल तुम्हारी तमाम उमर की नेकियों से 
बहतर है ख़वाह तुम्हें सय्यिदना नूह ४४% जितनी उमर (ही क्यों ना) दे दी जाए।” [सुनन अबी दाऊद : 4650 , Ca अहमद : 629 (जिल्द-, सफहह-87) 
कौल शेख जुबैर अली ज़ेई वशशैखुल अल्बानी वश्शैखुल अर्नौत : इस्नाद सहीह] 
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सय्यिदूना बराअ बिन आज़ब «कै बयान करते हैं के जब रसूलुल्लाह #& ने माहे ज़िलकअदह में उमरह का क़सद फ़र्माया तो अहले मक्का ने आप 
अ; को मक्का मुर्करमा में दाखिले की इजाज़त से इंकार कर दिया।बिल आखिर फैसला ये हुआ के आपई&;(आइन्दह साल) 3 दिन इस (मक्का मुर्करमा) 
में ठहर सकेंगे और मुआहिदे की तहरीर में लिखा गयाः “ये वो फैसला है जो मुहम्मद रसूलुल्लाह#के साथ तैय पाया है।” इस पर कुरैश-ए-मक्का 
बिगड़ गए और कहा के हम तो आपऽँैको (रसूलुल्लाह #$ ) नहीं मानते क्योंके अगर हमें (यकीनी) इलम हो के आप $ नबी हैं तो आपई को 
(मक्का मुर्करमा में) दाखले से क्यों रोकते? लिहाज़ा यहां मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह (#5 ) लिखें। आप #5 ने इर्शाद फर्मायाः “में अल्लाह तआला का 
रसूल £; भी हूँ और मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह ($ ) भी हूँ। ” फिर आप ##£ ने सय्यिदूना अली बिन अबी तालिब «# से इर्शाद फ़र्मायाः “लफ़्ज़ 
रसूलुल्लाह $£ मिटा दो।” सय्यिदूना अली बिन अबी तालिब.ईः ने (जज़बाते मुहब्बत में) अर्ज़ की: नहीं अल्लाह तआला की क़सम ! में आप$# (के 
नामे मुबारक के साथ लिखे रसूलुल्लाह $£ ) को नहीं मिटा सकता।” चुनांचे आप £ ने (मुआहिदे की) तहरीर खुद पकड़ी, हालांके आप ##अच्छी 
तरह ल्रिखना नहीं जानते थे , फिर लिखा (गया):“ये (वो मुआहिदह) है जो मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह( # ) ने तैय कर लिया है के मक्का मुर्करमा में 
कोई हतियार लेकर नहीं आएंगे, सिवाए एक तलवार के जो नयाम में बंद होगी ओर ये के अहले मक्का में से कोई भी आप £ के पीछे (मदीना 
मुनव्वरह) जाना चाहे तो आप #5 उसे नहीं लरे जाएंगे और अपने साथियों में से किसी को नहीं रोकेंगे अगर वो उस (मक्का मुर्करमा) में मुकीम 
होना चाहे।” ................. चुनांचे रसूलुललाह ने सय्यिदना अली बिन अबी तालिब 4# से (बतौरे दिल्र जोई के) इर्शाद फ़र्माया: “(ऐ अली 
तुम मुझसे हो ओऔर में तुम से हूँ।” [सहीह बुखारी : 425] [ 425 : ८४,७४ १०५० ] 
सय्यिदूना अबू अब्दुल्लाह जदली ताबई /!-7/ बयान करते हैं के उम्मुल मौअमिनीन सय्यिदा उम्मे सल्मा ७०५७२) (इन्तहाई दुखी होकर) 
मुझसे फ़र्माने लगी: “क्या रसूलुल्लाह # को मिंबरों पर गालियां दी जाती हैं? (नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ाल्रिक) मैंने अर्ज़ किया के ये (इन्तिहाई 
गुस्ताख़ाना और क्रबीह फ़अल) क्योंकर हो सकता है ? तो सय्यिदा उम्मे सलमा ७०५७२ ने फ़र्माया: “क्या सदय्यदना अली बिन अबी तालिब <छै 
और उनसे मुहब्बत करने वालों को गालियां नहीं दी जातीं ? (नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक) (जबके) में गवाही देती हूँ के रसूलुललाह ## उन 


(ससय्यिदना अली बिन अबी तालिब# ) से मुहब्बत फ़र्माया करते थे।” ps as अली बिन अबी ताल्िबधकैः को मिंबरों पे गालियां देना गोया 
के रसूलुल्लाह # को मिंबरों पे गालियां बकने की ही मुतारादिफ़ है। ( अल विल ल्लाहि मिन ज़ालिक) 
[मुस्नद अबी यअला : 703 , अल मुम्जमुस्सगीर लित्तिबरानी : 822 , कौल शेख़ जुबैर ज़ई फ़ी मिश्कातुम्मसाबीह तहतुल हदीस 60% : इस्नाद सहीह] [सुनन निसाई 


अल कुब्रा : 8476 , कौल शुख गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर फ़ी खसाइस अली हुल जहदीस 8476 : इस्नाद सहीहू] , 
[ ere st: 6I0TEd Cos baal Sia le yt) CN Jb ¢ B22: ph pial orn © TO3: ४७४ ८ ] 
[ ह#४-+ १५०० : 8476 <५७४॥ ०>० (॥+ (४५० ७ 28 (७४००० १०४ 6०-४७ ०8476 : ४४0 /#५००- ] 
अल्ल्ामा जलाबुददीन अल सियूती (अल्न मतूफ़ा-9 हिज़ी) त्रिखते हैं :“बनू उम्या (अपने) ख़ुत्बात में सय्यिदूना अली बिन अबी ताल्िब <& 
दिया करते थे,फिर जब सय्यिदूना उमर बिन अब्दुर अज़ीज़ ताबई /.2/ ख़ल्रीफ़ा बने तो उन्होंने इस (ग़त्रीज़, इंतहाई गुस्ताख़ाना और क़बीह 
रसम) को बंद करवा दिया, और हकुमती कारिंदों के नाम हुक्म नामा जारी फ़र्माया के इस (गलीज़ रसम) को बंद कर दिया जाए। फिर उसकी जगह 
इस (आयत) को जारी फ़र्मा दियाः “बेशक (ऐ ईमान वालों !) अल्लाह तआला तुम्हें (इन 3 कामों का)हुक्म देता है के हर मुआमले में इंसाफ़ से काम 
लो और इहसान करो,और अच्छा सुलूक करो रिश्तेदारों के साथ, और(तुम्हें इस 3 कामों से)मना फ़र्माता है बे हयाई से और बुरे कामों से और सकशी 
से। वो (अल्लाह तआला) तुम्हें वअज़ करता है ताके तुम नसीहत हासिल कर सको।[अन्नहल : 90]” , चुनांचे उस वक्त से अब तक खुत्बात में इस 
(आयते मुबारका) की क्रिराअत मुरुल्सल जारी है।” [तारीखुल खुल्फ़ाअ लिल सियूती “बाब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़] [Re on yee 0” rl vd ] 
3c Mes सईद बिन जुबैर ताबई ,/.८/ बयान करते हैं के में सय्यिदूना अब्दुल्लाह बिन अब्बास && के हमराह मेदाने अ्फ़ात में था, तो आप 
ने मुझसे दर्याफ्त फ़र्माया: “क्या वजह है के लोगों से तल्बिया (लब्बैरक अल्ला हुम्मा लब्बैयक) की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही?” मैंने अर्ज़ किया के 
लोग हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़्यान .ई& (के मना करने की वजह) से डरते हैं।” (इसलिए बुलन्द आवाज़ से तल्बिया कहने की बजाए आहिस्ता 








| फ़िर्क़ा वारियत से बच कर, सिर्फ़ “कुरआन और सहीहुल अस्नाद अहादीस” को हुज्जत व दलील मानने, और झुटी, बे-सनद और “ज़ईफुल अस्नाद 
तारीख़ीं रिवायात” के फित्नों से बचने वालों के लिए े 






अली बिन अबी तालिब, से बुगज़ रखने की वजह से (बुलन्द आवाज़ से तल्बिया कहने की) सुन्नते मुबारका को (ही) छोड़ दिया है। सुनन अल्कुब्रा 
लिल बैय्हक़ी की हदीस में है के सय्यिदूना सईद बिन हबैर ताबई /!.7/ का बयान है के हम मैदाने अर्फ़ात में सय्यिदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास :झैँ” 
के पास थे, तो उन्होंने सवाल फ़र्मायाः “क्या वजह है के मुझे लोगों के तल्बिया की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही?” मैंने अर्ज़ किया के लोग हज़रत 
मुआवियाहैःसे डरते हैं।” सय्यिदूना अब्दुल्लाह बिन अब्बास «(गुस्से की हालत में) अपने खेमे से बाहर तशरीफ़ लाओ और पुकाराः “लब्बैय्क 
अल्लाहुम्मा लब्बैय्क, ख्वाह हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़्यान «ई की नाक खाक आलूद हो जाए(यानी वो मेरे इस सुन्नत पर अमल करने को ख़वाह 
बुरा ही मान जाएं), (और साथ ही फ़र्माया)ऐ अल्लाह तआला ! इन लोगों पर लाअनत फ़र्मा बेशक इन लोगों ने सय्यिदना अली *# के बुगज़ की वजह 
से (बुलंद आवाज़ से तल्बिया कहने की) सुन्नते मुबारका को (ही) छोड़ दिया है। (यानी सय्यिदूना अली «$ का बुलंद आवाज़ से तल्बिया कहना तो 
रसूलुल्लाह $ की सुन्नत पर अमल करने की वजह से था ना कोई के उनका कोई ज़ाती इज्तहाद था) ुनन निसाई : 3009 ,कौल शेख जुबैर अलय्ज़ई वल 
अल्बानी : इस्नाद सहीह , सुनन अल कुब्रा लिल बैय्हक़ी : 9230 (जिल्द-5 , सफ़हह-3) , क्रौल शेख जुबैर अलैय्ज़ई : इस्नाद सहीह] 
[ ree ntl: le yn) CN c(N3- toue ¢ 5- Wer) 9230: ig 5 ०४ ८ (४४६७ ०४.१ GN spl 3 Gri 8 «3009 : gis or ] 
सय्यिदूना अली बिन अबी तालिब.ै बयान फर्माते हैं:“क्रसम है उस ज़ात की जिसने दाने को फाड़ा (फिर उससे नबातात निकाले)और मख्लूक़रात 
का फ़र्माया, बेशक नबी-ए-उम्मी #हने मुझसे ये अहद किया था के मुझ (सय्यिदूना अल्री बिन अबी तालिब «& ) से सिर्फ़ मोअमिन ही मुहब्बत 
रखेगा और मुनाफ़िक ही मुझ (सय्यिदूना अली बिन अबी तालिब «## ) से बुगज़ रखेगा।” [सहीह मुस्लिम : 240] [ 240 : ४... ५५८० ] 

(ल अबू मर्यम ताबई ८.7, बयान करते हैं के मैने सय्यिदना अली बिन अबी तालिबई को ये फ़र्माते हुए सुना: “मेरी (ज़ात की) वजह से 
किस्म के) लोग हलाक (यानी गुमराह) हो जाएंगे, (पहली क्रिस्म) हद से ज़्यादह मुहब्बत में गुलू करने वाले और (दूसरी क्रिस्म मुझसे) बुगज़ 
रखने वाले।” फ़ज़ाइलुस्सहाबह और अस्सुन्नह की हदीस (मौक््क़ि़) में आया है के सय्यिदूना अबू अस्वार ताबई /!.८/ बयान करते हैं के सय्यिदूना 

अली बिन अबी तालिब“ई ने (यकीनन रसूलुल्लाह ##की तरफ़ से बताई हुई गैबी ख़बर की बुन्याद पर) इर्शाद फ़र्माया: “कुछ लोग मुझसे मुहब्बत 


करेंगे यहां तक के मुहब्बत (में गुलू करना) उन (राफिज़यों) को आग में दाखिल कर देगा और कुछ लोग मुझसे बुगाज़ रखेंगे यहां तक के ये बुगाज़ 
रखना उन (नास्बियो) को आग में ले जाएगा।”[मज़ाइलुस्सहाबह अहमद बिन Lat ९22 920(जिरेद-2[सफ्हा- 446 i 433), अल सुन्नत्ुल इब्ने अबी ऑसमः89 


[ ह--+ १२-०१ : le mel Jb ¢ BI9: poe ug oY Ld « (433 25 445 - airs « 2- Mr) 920 2 932: ७७ ०२००४ २५७६० (४७ ] 
हज़रत मुआविया.ैः को हकूमत मिल जाने के बाद से बतदरीज उम्मत पर कर्स 
और फिर उसका क्या भयानक नतीजा निकला? 


© सय्यिदूना हसन बसरी ताबई./.7/का बयान है के (सय्यिदूना अली बिन अबी तालिब.क की शहादत के बाद जब सहाबा-ए-किराम«ई ने मश्वरे के 
बाद सय्यिदूना हसन बिन अली4कैःको मुताफ्क़का तौर पे खलीफा चुन लिया तो) अल्लाह तआला की क़सम ! सय्यिदूना हसन बिन अली «कैः पहाड़ों 
जैसे लश्कर लेकर हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़्यान:कैः के मुकाबले में आए थे, (जिनको देखकर) हज़रत उमरो बिन आस «के ने कहा: “मुझे ऐसे 
लश्कर नज़र आ रहे हैं जो मदे मुक्राबिल को फ़ना किए बगैर वापस नहीं लरौटेंगे।” ये सुनकर हज़रत मुआविया,& ने कहा:“ऐ उम्र! अगर दोनों गिरोहों 
ने एक दूसरे को मार डाला तो उनके (पस्मान्दगान) का ज़िम्मेदार कौन होगा ? उनकी (बैवा) औरतों का ज़म्मेदार कौन होगा ? उनके यतीम बच्चों 
का ज़िम्मेदार कौन होगा ? चुनांचे हज़रत मुआविया “झैः ने बनी अब्द शम्स के दो कुरैशी अफ़राद, अब्दुरहमान बिन समरह और अब्दुल्लाह बिन 
आमिर को भेजा के जाओ और उस शख्स (सय्यिदूना हसन बिन अल्रीशषः) को (सुलह की) पैशकश करो और उनसे मुसाल्हत का मुतालबा करो। वो 
दोनों उन (सय्यिदना हसन बिन अली.&)के पास आए और सुलह व अमन की बात चलाई। सय्यिदूना हसन-कै”ने फ़र्माया:“हम बनू अब्दुल मुत्तलिब 
(इन जंगों में) बहुत माल ख़र्च कर चुके हैं (यानी सुलह की सूरत में उनकी किफ़ालत की ज़िम्मेदारी कौन लोगा?) और ये उम्मत(इन जंगों की वजह 
से) अपने खून में लरत पत हो चुकी है।” उन दोनों ने अरज़ं कीः “हज़रत मुआविया.कैः आप «कै को फ़लरां फ़लां पैशकश करते हैं और कुछ मुताल्बात के 
तत्रबगार हैं (यानी आप 4#ख़िलाफ़त से दस्तबर्दार हो जाएं)।” सय्यिदना हसन बिन अलीने फ़र्मायाः इस (मुआहिदे) की तक्मील का ज़िम्मेदार 
कौन होगा ? उन दोनों ने जवाब दिया के हम दोनों ज़िम्मेदार हैं। चुनांचे सय्यिदना हसन बिन अली « जो भी मुताल्बा करते गए वो दोनों अपने 
जिम्मा लेते गए। (जब सुलह हो गई तो) सय्यिदना हसन बसरी ताबई +५2, फ़र्माने लगे के मैने सय्यिदूना अबू बकर «& को ये फ़र्माते हुए सुना के 
रसुलुलनाह$; ने खुत्बा इर्शाद फ़र्माने के दौरान सय्यिदूना हसन बिन अलीक अपने पहलू में लिए हुए कभी उनकी तरफ़ देखते और कभी लोगों 
की तरफ़ और साथ साथ ये इर्शाद फ़र्माते जाते: “मेरा ये बेटा सरदार है (यानी अपनी हकूमत से दस्तबर्दार होकर कुरबानी करके बड़े पन का मुज़ाहिरा 
करेगा) और मुझे उम्मीद है के अल्लाह तआला इसके ज़रिये मुसलमानों की दो बड़ी जमाअतों में सुलह करवा देगा (यानी ख़ल्रीफ़ा राशिद सस्यिद्ना 
अली+4# की हक़ वाली जमाअत ओर दूसरी हज़रत मुआविया«# की जमाअत जिसने ख़लीफ़ा राशिद के ख़िलाफ़ बगावत की)।” 


[सहीह बुखारीः2704 और709] [709 | 2704 : ५७४ ] 
दिलि न हसन बिन अलीने जिन शराइत की बुनियाद पर हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़्यान को हुकुमत सुपुर्द दि थी, उनकी पूरी 


शरोहे अहादीस ओर कृतुबे तारीख में दर्ज हैं, मस्लन:€ुहज़रत मुआविया,कःअल्लाह तआलरा की किताब, रसूलुल्लाह ££ की सुन्नत और 





खुल्फ़ाए राशिदीन ई के तरीके के मुताबिक निज़ामे हकूमत चलाएंगे। € हज़रत मुआविया4$ अपने बाद किसी को जानशीन मुरकर नहीं करेंगे बल्के 
उम्मत को खलीफ़ा के इंत्खाब के लिए शूरा पे छोड़ेंगे। € सय्यिदना अली बिन अबी तालिब ,ई#की जमाअत के ल्रोग, जो सु्रह के बाद हथियार डाल 
चुके हैं, उनके खिलाफ़ किसी किस्म की इन्तकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी। @आत्रे मुहम्मद $के लिए खुम्स (माले गनीमत का पांचवां हिस्सा) जो 


अल्लाह तआल्ला ने कुरआन में मुरकर किया, ब दस्तूर बनू अब्दुल मुत्तलिब को मिलेगा जैसा के खुल्फ़ा-ए-राशिदीन «ई के अद्वार से मिलता आ रहा 
है। वगैरह वगैरह: [अल अस्तीआबुल इब्ने अब्दुल बर, अल असाबतुल इब्ने हिज़, अल बदायतु वन्‍्नहायतुल इब्ने कसीर, फ़ताहुल बारियुल इब्ने हज़ तहतुल हदीसुल बुखारी:709] 
[7409 : ७,७७४ ८३-०७ >> Fe NSE © BS RN BS | आज UY © he RY Pe ] 


रू फिक्का वारियत से बच कर, सिर्फ “कुरआन और सहीहुल अस्नाद अहादीस” को हुज्जत व दलील मानने, और झुटी, बे-सनद और “ज़ईफुल अस्नाद 
तारीख़ीं रिवायात” के फित्नों से बचने वालों के लिए रे 
@ सय्यिदूना उमैर बिन इस्हाक ताबई ८.7, का बयान है के मैं और एक दूसरा शख्स, सय्यिदूना हसन बिन अली ईः की अयादत के लिए ® 
हाज़िर हुए। सय्यिदना हसन बिन अली.कैउस शख्स से बार बार फर्माते जाते थे: “मुझसे (जो भी इलमी बात पूछनी है) पूछ लो उस वक़्त से पहले के 
तुम ने पूछ सको (यानी सय्यिदूना हसन बिन अलीकैः की हालत गैर थी)।” उस शख्स ने अर्ज़ की के मैं आपै से कुछ पूछना नहीं चाहता (हम तो 
सिर्फ आपकी अयादत करने के लिए हाज़िर हुए हैं), अल्लाह तआल्रा आप«$#को सेहत अता फ़र्माए। फिर आपई®उठे और बैअतुल खिल्लाअ में 
दाखिल हुए, फिर वापस आए और फ़र्मायाः “अभी अभी मैंने अपने जिगर का टुकड़ा थूका है, जिसे में इस लकड़ी से उलट पलट रहा था, मुझे कई बार 
ज़हर पिल्राया गया है, और इस बार तो वो (ज़हर) बहुत ही सख्त था।” सय्यिदूना उभैर बिन इस्हाक ताबई «.7/ का बयान है के फिर अगले दिन हम 
दोबारा सुबह सुबह सय्यिदूना हसन बिन अली «# अयादत के लिए हाज़िर हुए, तो वो (घर से बाहर) बाज़ार में (किसी जगह लेटे हुए) थे, और इसी 
दौरान (आपै के छोटे आई) सय्यिदना हुसैन बिन अली.ैःआए और आपः आए और आप: के सर-ए-मुबारक के पास बैठ गए और पूछा “ऐ मेरे 
भाई जान ! आप «झै ज़हर देने वाला कौन है?” सय्यिदूना हसन बिन अली+कैने पूछा: “क्या तुम उसे क़त्ल करना चाहते हो?” (सय्यिदना हुसैन बिन 


अली (कै) ने अर्ज़ कीः “जी हां ! सय्यिदना हसन बिन अली.कैशने फ़र्माया: ““अगर मेने मुजरिम को सहीह शनाखत किया है, तो अल्लाह तआला खुद 
सख्त इंत्क्ाम लेने वाला है, और अगर वो बेगुनाह है, तो मैं नहीं चाहता के कोई बेगुनाह (मेरी वजह से) मार दिया जाए।” 
[अल मुसन्निफुल इब्ने अबी शैय्बह : 37359 , कौल शेख गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर फ़िस्सुन्नह - 26 : इस्नाद सहीह] 


[ ह#४-० ०४८० : 26 - २८०) ५ ०6० sions 6 ll JU ¢ 37359 : २७० 0 > ०“) ] 

सय्यिदूना ख़ालिद ताबई /.>, बयान करते हैं के सय्यिदूना मक्दाम बिन मअद यकरब .ई और उम्रों बिन अस्वद और बनी असद का एक शख्स, 
हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़्यान «€ के पास वफ़द बन कर गए, (इस मौके पर मुलाक़ात के दौरान) हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़्यान «ई ने 
सय्यिदना मक्दाम बिन मअद यकरब-&से कहा: “क्या तुम्हें मालूम है के सय्यिदना हसन बिन अली फ़ौत हो गए हैं?” सय्यिदूना मक्दाम मअद 
यकरबःकैः ने फौरन पढ़ाः इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैय्हि राजिऊन। एक शख्स (यानी हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ्यान,&# जिनका नाम इसी हदीस 
के अगले तरीक में आया है) ने सय्यिदना मक़्दम बिन मअद यकरब.& से कहा : “तुम इसे(यानी सय्यिदूना हसन बिन अली.कैकी मौत को)मुसीबत 
समझते हो ?"(नाऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक) सय्यिदना मकदाम बिन मअद यकरबःै ने जवाबन इर्शाद फर्मायाः “में इसे (यानी सय्यिदना हसन बिन 
अली. की मौत को) मुसीबत क्योंकर ना समझूं हालांके मैने खुद देखा था के रसूलुल्लाह ##%ने सय्यिदूना हसन बिन अली को अपनी गौद-ए-मुबारक 
में बिठाया हुआ था और इर्शाद फर्मा रहे थे: “ये (हसन) मुझ (मुहम्मद #)से है और हुसैन, अली «से है।” बनू असद के एक शख्स ने कहा: “वो 
(हसन ,&#) तो एक अंगारह था जिसे अल्लाह तआला ने बुझा दिया।” (नाऊजु बिल्लाहि मिन ज़ालिक) सय्यिदूना मक्दाम बिन मअद यकरब.& ने (ये 


बातें सुनने के बाद गुस्से में आकर इर्शाद) फ़र्मायाः “में उस वक़्त तक यहां से नहीं उठूंगा जब तक तुझ (हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ्यान 4ै)को 
गुस्सा ना दिलाऊँ और ऐसी बात ना सुनाऊं जो तुझे ना पसंद हो। ऐ मुआविया«ैश! अगर मैं सच बयान करूं तो मेरी तस्दीक़ कर देना और अगर झूट 


बोलूं तो मेरी तर्दीद करर देना।” हज़रत मुआविया ने कहा ठीक है। चुनांचे सय्यिदूना मक्दाम बिन मअद यकरब ,&# ने पूछा: “मैं तुझे अल्लाह 
तआला का वास्ता देकर पूछता हूँ के तूने ख़ुद रसूलुब्लाह##को सोना पहनने से मना फ़र्माते हुए सुना था?” हज़रत मुआविया «€ ने कहा: “हां! फिर 
सय्यिदूना मक्दामई# ने पूछा: “मैं तुझे अल्लाह तआला का वास्ता देकर पूछता हूँ के तूने खुद रसूलुल्लाह #को रेशम पहनने से मना फ़रमाया था ?” 
हज़रत मुआविया«ईने कहा: “हां! फिर सय्यिदूना मक़्दाम,# ने पूछा: “मैं तुझे अल्लाह तआला का वास्ता देकर पूछता हूँ के तूने खुद रसूलुल्लाह अ 
को दरिंदों की खालों (के लिबास) को पहनने से और उन पर (क्रालीन के तौर पर) बैठने से रोका था?” हज़रत मुआविया « ने कहा: “हां! फिर 
सय्यिदना मक्दाम «ई ने फ़र्मायाः अल्लाह तआला की क़सम! ऐ मुआविया.«कैशये सब (हराम अश्याअ इस्तेमाल होती हुई) मैंने तेरे घर में देखी हैं।” ये 
सुन कर हज़रत मुआविया «ने कहा: “ऐ मक्दाम। मुझे पता है के में तुमसे जीत नहीं सकता।” सय्यिदना खालिद ताबई ./.7, बयान करते हैं के फिर 
हज़रत मुआविया.ने सय्यिदूना मक्दाम के लिए उनके दोनों साथियों से बढ़कर इनआम व इकिराम का हुक्म सादिर किया। और सय्यिदूना मक़दाम 
बिन मअद यकरबःछैःने सारा माल अपने साथियों में ही वहीं बांट दिया और अस्दी ने किसी को कुछ भी ना दिया। इस बात की ख़बर जब हज़रत 
मुआविया4$ को हुई तो उन्होंने कहा: “सस्यिदना मक़्दाम बिन मअद यकरब <$#तो वाकूई एक सख़ी शख्स हैं जिन्होंने दिल खोल कर दे दिया और जो 
असदी शख्स है वो अपने माल्र को अच्छी तरह से संभालने वाल्रा है।” मुस्नद-ए-अहमद की हदीस में है के सय्यिदूना खालिद बिन मअद इन ताबई 
#2) बयान करते हैं के सय्यिदूना मक्दान बिन मअद यकरब 4$ और उम्रो बिन अस्वद हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ्यान «& से मिलने आए तो 
हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़्यानशकैःने सय्यिदूना मक्दाम बिन मअद यकरब से कहा: “क्या तुम्हें मालूम है के सय्यिदूना हसन बिन अली ९ 
फ़ौत हो गए हैं? सय्यिदना मक्दाम «कैः ने फौरन पढ़ा: इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैय्हि राजिऊन। इस पर हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़्यान ६ 
ने सय्यिदना मक़्दाम& से कहाः “तुम इसे (यानी सय्यिदना हसन बिन अलीक की मौत को) मुसीबत समझते हो?” (नाऊजु बिल्लाहि मिन ज़ालिक) 
सय्यिदूना मक्दाम बिन मअद यकरब.ने जवाबन इर्शाद फर्माया:“में इसे (यानी सय्यिदना हसन बिन अली की मौत को)मुसीबत क्योंकर ना समझूं 


हाल्रांके मैंने खुद देखा था के रसूलुल्लाह # ने सय्यिदना हसन बिन अली «हैः को अपनी गोदे मुबारक में बिठाया हुआ था और इर्शाद फ़र्मा रहे थेः 
“ये (हसन) मुझ (मुहम्मद #छँः) से है और हुसैन:कै अली «ह से है।”[सुनन अबी दाऊदः 4।3/, क जे कर कल ts io 
[ reo bea: GUY Rielly le 33 Cr J < (32 - ioe + 4 - We) I7228: tert oes « 4I30: 20 gt ० ] 
सय्यिदूना अबू राफ़अ ताबई „८, बयान करते हैं के सय्यिदूना अब्दुल्लाह बिन मसञद.े ने फर्माया के रसूल्ल्लाह$£5ने इर्शाद फ़र्मायाः “अल्लाह 
तआला ने मुझसे पहले जिस भी नबी#को मबऊस फ़र्माया तो उन सब ही की उम्मत में उनके कुछ हवारी (करीबी और खास साथी) और अस्हाब 
हुआ करते जो उस नबी#की सुन्नत पर चलते और उसके अहकाम की पैरवी किया करते। फिर उन हवारियों के बाद ऐसे नालायक लोग उनके 
जानशीन होते जो ज़बान से वो कहते जो वो नहीं करते और वो कुछ करते जिसका हुक्म नहीं दिया गया था। (ऐसी बुरी सूरते हाल में) जो कोई उन 


(नालायक जानशीनों) से अपने हाथों से जिहाद करेगा तो वो (अल्लाह तआल्रा के नज़दीक) मोअमिन है। और जो कोई भी उनसे अपनी ज़बान से जिहाद 





ई फिकी वारियत से बच कर, सिर्फ “कुरआन और सहीहुल अस्नाद अहादीस” को हुज्जत व दलील मानने, और झुटी, बे-सनद और “ज़ईफुल अस्नाद 
तारीखी रिवायात” के फ़ित्नों से बचने वालों के लिए 

करेगा तो वो (अल्लाह तआला के नज़दीक) मुअमिन है। और जो कोई भी उनसे अपने दिल से(बुरा समझते हुए)जिहाद करेगा तो वो (भी अल्लाह शँ) 
तआला के नज़दीक) मुअमिन है। और इसके बाद तो राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है।सय्यिदूना अबू राफ़अ ताबई ,.०/बयान करते हैं के मैंने 
जब यही हदीस सय्यिदूना अब्दुल्लाह बिन उमर से बयान की तो उन्होंने इस(के हदीस होने) का इंकार कर दिया। इत्तफ़ाकन मुझसे मिलने के लिए 
सय्यिदूना अब्दुल्लाह बिन मसऊदःकैवहां तशरीफ़ लाएऔर (मदीना शरीफ़ की एक वादी)क़नातह में क्याम किया, तो सय्यिदना अब्दुल्लाह बिन उमर.” 
मुझे साथ लेकर उनकी अयादत के लिए हाज़िर हुए।जब हम उनके पास बैठ गए तो मैंने उसी हदीस के मुताल्लिक सय्यिदूना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
ऋसे सवाल किया तो उन्होंने बिल्कुल वही हदीस बयान की जो मैं सय्यिदूना अब्दुललाह बिन उमर «ईः से बयान कर चुका था। सहीह मुस्लिम की 
ही एक और हदीस में है के सय्यिदूना तारिक बिन शहाब ताबई/.7/,बयान करते हैं के सबसे पहले मर्वान बिन हुक्म ने ईद के दिन नमाज़ से पहले 
खुत्बे की बिदअत शुरू की (क्योंके नमाज़ के बाद खुत्बे में बनू उम्या के गवर्नर सय्यिदना अली बिन अबी तालिब «ई पर अपने मिंबरों से लाअनत 
करते थे और त्रोग खुत्बा सुने बगैर ही अपने अपने घरों को चले जाया करते थे) तो इस पर एक शख्स ने उठ कर (मर्वान से) कहा: “नमाज़े ईद 
ख़ुत्बे से पहले होने चाहिए (क्योंके यही सुन्नत है)!” इस पर मर्वान ने कहा: “बेशक वो (दौरे नब्वी £5 के) तरीके तो अब मतरूक हो चुके हैं।” 
(नाऊजुबिललाहि मिन जालिक) (उस मौके पर) सय्यिदूना अबू सईद खुद्रीई# ने फ़र्माया के बेशक उस शख्स ने (वक्त के हुक्मरान को कल्मा हक़ के 
ज़रिये तंबिया करके) अपना फर्ज़ अदा कर दिया है। क्योंके मैंने रसूनुल्लाह {£ को खुद फर्माते हुए सुना थाः “तुम में से जो कोई नापसंदीदह चीज़ 
देखे तो उसे हाथ से (बज़ोरे बाजू) बदल डाले, अगर इसकी ताकत ना हो तो ज़बान से (मना कर दे) और अगर इसकी भी इस्ताअत ना रखता हो तो 


दिल्र से (इस चीज़ को बुरा जाने) और ये (तीसरा दर्जा) सबसे कमज़ोर ईमान (वालों का) है।” [सहीह मुस्लिम : 79 और 77] 
[ I77 2 479 : phd sree ] 





सय्यिदूना यूसुफ ताबई .!.// बयान करते हैं के मर्वान बिन हुक्म को हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़्यान “कँ” ने हिजाज़ के लिए अपना गवर्नर 
मुक्रर किया तो उसने (मस्जिदे नब्वी:5 में) खुत्बा देने के दौरान (हज़रत मुआविया,#की ज़िंदगी में ही) यज़ीद बिन मुआविया का ज़िक्र करना शुरू 
किया ताके लोगों से उसके बाप के बाद (खलीफ़ा बनने के लिए पैशगी ही) बैअत ले सके। (उसकी तकरीर सुन कर) सय्यिदूना अब्दुरहमान बिन अबी 
बकर+झैः ने उस (मर्वान) से कुछ कह दिया (सय्यिदूना अब्दुरहमान,#के उन खरे खरे जवाबी अल्फ़ाज़ का ज़िक्र इसी हदीस के अगले तरीक में मौजूद 
है) मर्वान ने (गुस्से में) हुक्म दिया के उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए। चुनांचे सय्यिदूना अब्दुरहमान. कै (जान बचाने की खातिर अपनी बहन) उम्मुल 
मौअमिनीन सय्यिदा आयशा ७०५५८०, के घर (जो मस्जिदे नब्वी के साथ मुल्हिक़ था) मैं दाखिल हो गए। जब वो (हकूमती कारिदे) उन्हें ना पकड़ 
सके तो मर्वन बिन हक्म ने (गुस्से में आकर गुस्ताखी करते हुए) कहा के बेशक ये वही शख्स है के जिसके मुताल्लिक अल्लाह तआला ने फ़र्माया 
थाः “और वो शख्स के जिसने कहा अपने वाल्रदेन से के अफ़सोस है तुम्हारे हाल पर, क्या तुम मुझे इस बात की धमकी देते हो के में (कब्र से) 
निकाला जाऊंगा हालांके मुझसे पहले भी कई करौमें गुज़र चुकी हैं....... ये धमकियां तो सिर्फ़ अगले ल्रोगों की कहानियां हैं।अल अहकाफ़ : 7]।” 
(मर्वान की तरफ़ से आले अबी बकर, पर लगाए गए इस गुस्ताख़ाना और झूटे इल्ज़ाम पर) उम्मुल मौअमिनीन सय्यिदा आयशा ७०१७२) ने पर्दे में 
से ही जवाब देते हुए इर्शाद फ़र्माया: “हम (आले अबी बकरई®) से मुताल्लिक अल्लाह तआला ने कुछ भी नाज़ित्र नहीं फ़र्माया सिवाए उसके जो 
(सूरतुन नूर में) मेरी बराअत से मुताल्लिक नाज़िल हुआ था।” सुनन अन्निसाई अल्कुब्रा और अल मुस्तद्रिक लिल हाकिम की अहादीस में है के 
सय्यिदना मुहम्मद बिन ज़ियाद ताबई /!.7/ बयान करते हैं के जब (मर्वान के ज़रिये) हज़रत मुआविया «ई ने अपने बेटे(यज़ीद बिन मुआविया.इ) के 
लिए बैअत ली तो मर्वान बिन हक्म ने कहाः “सय्यिदना अबू बकर:कैःऔर सय्यिदूना उमरकैःकी सुन्नत है(के उन्होंने अपने बाद ख़लीफ़ा को नामज़द 
किया था)।” सय्यिदूना अब्दुरहमान «कैः ने जवाबन फ़र्मायाः “ये तो हरकूल और कैसर (जैसे बादशाहों) की सुन्नत है (के बाप के बाद उसका बेटा 
हुक्मरान बने)।” तो मर्वान ने कहा: “बेशक ये वो सख्स है के जिसके मुताल्लिक़ अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी थी:[अल अहक़ाफ़ :7]।"जब ये 
बात सय्यिदा आयशा ७०५५०) तक पहुंची तो उन्होंने फ़र्माया: “अल्लाह तआला की क़सम! उस (मर्वान) ने झूट कहा, अल्लाह तआला ने वो आयत 
हमारे मुताल्लिक़ नाज़िल नहीं फरमाई , और अगर मैं चाहूँ तो उसका नाम भी बता सकती हूँ जिसके मुताल्लिक़ वो नाज़िल हुई (हक़ीक़त तो ये है 
के) बेशक मैंने ख़ुद सुना के रसूल्ल्लाह#&%#ने मर्वान और उसके बाप पर लाअनत की थी जबके मर्वान उस वक़्त अपने बाप की पुश्त में था, पस 


मर्वान अल्लाह तआला की तरफ़ से उसी लाअनत का एक टुकड़ा है।(वल आऊज़ु बिल्लाहि तआला) [सहीह बुखारी: 4827,सुनन अन्निसाई अलकुब्रा: ।49,अल 
मुस्तदरिक लिल हाकिम : 8483 , कुआल इमाम हाकिम : इस्नाद सहीह अली शर्तुल बुखारी व मुस्लिम] 


[ ० )७)००)+ >> (५५ ह-४८+ ०४०० ; (७७० pYI JG ¢ 8483: 5 od Se c4049T : ७.४० #५-- ०-४ २4827 : ७७४ (४६०४ ] 

सब्यिदना अबू ज़र गफ्फारी4$ बयान करते हैं के रसूल्ुुल्लाह #<£ने इर्शाद फ़र्माया: “पहल्रा शख़्स जो मेरी सुन्नत को बदल देगा उसका ताल्लुक़ 

उम्या से होगा।” इसी के तहत अपने मज्मूए में ख़ुद मुहद्दिसे आज़म सऊदी अरब शैख़ मुहम्मद नासिरुदृदिन अल्बानी >'-- लिखते हैं: “इस 
हदीस में सुन्नत को तब्दील कर देने से मुराद खलीफा से इंत्खाब के तरीक्रे को बदल कर उसे विरासत बिना देता है।” मुस्नद-ए-अबी यअला और 
मज्मउङ्वाइद की हदीस में है के सय्यिदूना अब्दुल्लाह बिन सबअ ताबई८.2,बयान करते हैं के सय्यिदूना अली बिन अबी तालिब «कै ने हमें खुत्बा 
देते हुए फ़र्माया: “क्सम है उस ज़ात की जिसने दाने वाले को फाड़ा (फिर उससे नबातात निकाले)और मख्लूखात को पैदा फ़र्माया, एक वकत आएगा 
के मेरी दाढ़ी को मेरी सर के खून से रंग दिया जाएगा।” एक शख्स खड़ा हुआ और अर्ज़ की: अल्लाह तआला की क़सम ! जो कोई भी ऐसी हर्कत 
करेगा हम उसको उसके अहलो अयाल समेत तबाह बर्बाद कर देंगे। सय्यिदूना अली. ने फ़र्मायाः “मैं तुम्हें अल्लाह तआला का खौफ़ दिलाता हूँ के 
ऐसी हरकत मत करना, मेरे क़त्ल के बदले में सिर्फ़ मरे क़ातिल को ही क़त्ल करना।” उस शख़्स ने अर्ज़ की: ऐ अमीरुल मौअमिनीन ! अपने बाद 
हमारे लिए अपना कोई ख़लीफ़ा मुक़र फ़र्मा दें। सय्यिदना अली4# ने फ़र्माया: “नहीं बल्के मैं तुम्हें उसी तरह छोड़ कर जाऊंगा जैसा के रसूलुल्लाह ४% 
ने हमें (बगैर ख़ल्रीफ़ा के) छोड़ा था।” त्रोगों ने अर्ज़ की: अगर आप&#$ हमें बगेर खलीफ़ा के छाँड़े जा रहे हें तो जब अल्लाह तआला से म॒लोक़ात होगी 


तो क्या जवाब देंगे ? सय्यिदूना अली&ःने फ़र्माया: “में अर्ज करूंगा के ऐ अल्लाह तआला मैं उनमें रहा जब तक तूने मुझे उन में रखा और जब तूने 
मुझे मौत दे दी तो मैने तु उत पर निगरा उन पर निगरान छोड़ दिया, अब तेरी मर्ज़ी है,चाहे तो उनकी इस्लाह फर्मा दे और चाहे लू उनको तबाह बर्बाद फर्मा दे।” 


जिल अवाइलुल इब्ने आसिम: 49, मुस्नद अबी यअला:590, मज्मउज़ज़वाइद:4782 , कुआलल इमामूल हैयशमी वश न सलीमः इस्नाद सहीह] 
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# फ़िर्क़ा वारियत से बच कर, सिर्फ़ “कुरआन और सहीहुल अस्नाद अहादीस” को हुज्जत व दलील मानने, और झुटी, बे-ननद और “ज़ईफुल अस्नाद 
हर मल तारीख़ी रिवायात” के फ़ित्नों से बचने वाल्रों के लिए # 
@) हय्यिदना अन्दुल्लाह बिन अब्बास «कैः बयान करते हैं के एक दिन में मिना में सय्यिदना अब्दुरहमान बिन ओऔफ़.कैके घर में था और वो (24 
अमीरुल मौअमिनीन सय्यिदूना उमर बिन खत्ताब+कँके आखरी हज में उनके साथ थे। सस्यिदना अब्दुररहमान 4$# लौट आए और मुझसे कहने लगे: 
“काश तुम उस शख्स को देखते जो आज अमीरुल मौअमिनीन:क्ैः के पास आया और कहने लगा के ऐ अमीरुलर मौअमिनीन+कैः! क्या आपः उस 
फ़लां शख्स से पूछ गछ नहीं करेंगे के जो ये कहता है के अगर सय्यिदूना उमर «ईः फौत हो गए तो में फ़लां शख्स की बैअत कर लूंगा क्योंके 
सय्यिदूना अबू बकर. की बैअत भी तो अचानक (बगैर किसी मंसूबे के) हुई थी और कामयाब रही थी?” उसकी ये ख़बर सुन कर सय्यिदूना उमर. 
गुस्से में आ गए और फ़र्माया: “इन्शा अल्लाह तआला आज शाम में ज़रुर लोगों को खुत्बा दूँगा और उन्हें इन (साज़िशी) लरोगों से ख़बरदार करूंगा 
जो ल्रोगों से मामलात (यानी इक्रतदार) छीन लेना चाहते हैं।” इस पर सय्यिदना अब्दुरहमान बिन औफ़ ने अर्ज़ किया:“ऐ अमीरुल मौअमिनीन “कँ” ! 
अभी ऐसा ना कीजिएगा क्योंके हज के मौके पर हर किस्म के आम्मी और बाज़ारी लोग भी जमा हुए होते हैं और यही लोग खुत्बे के वकत आपै” 
के क़रीब व जवार में इकठ्ठे होंगे और मुझे ख़ौफ़ है के आपई® कोई बात ऐसी कह दें के जो ग़लत मतलब व मफ्र्हूम के साथ हर तरफ़ फैल जाए 
और लोग उसे गलत स्याक व सबाक के साथ ना समझ पाएं, लिहाज़ा आप .& थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, हत्ता के आप 4$## मदीना मुनव्वरह पहुंच 
जाएं जोके हजरत और सुन्नत का गढ़ है, वहां आप कैः समझदार ल्रोगों और मुअज्ज़िज़ीन के साथ मख्सूस मज्लिस में बात करें ताके आप ई की 
गुफ्तगू को सहीह और मौज़ूं व मफ़्हूम में लिया जा सके। सय्यिदूना उमरःकै ने फर्माया: “ठीक है लेकिन अल्लाह तआला की क़सम ! इन्शाअल्लाह 
तआला मैं मदीना मुनव्वरह पहुंचते ही पहले काम यही करुंगा।” सय्यिदूना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 4 बयान करते हैं के हम लोग जुल हिज्जा के 
आखिर में मदीना मुनव्वरह वापस आए, और जुमा के दिन में सूरज ढलते ही जल्दी (मस्जिद में) चल्ला गया। मैंने देखा के सय्यिदूना सईद बिन ज़ैद 
{श मिंबर के पास पहले से तशरीफ़ फर्मा हैं, में भी उनके क़रीब ही बैठ गया और मेरा घुटना उनके घुटने को छू रहा था। अभी ज़्यादह देर नहीं 
गुज़री थी के सय्यिदना उमर बिन खत्ताब,कैः तशरीफ़ ले आए। उन्हें आता देख कर मैंने सय्यिदूना सईदकैःसे कहा के आज वो ऐसा खुत्बा देंगे के 
ख़लीफ़ा बनाए जाने के बाद से आज तक वैसा ख़ुत्बा नहीं दिया होगा। सय्यिदूना सईद, ने मेरी बात से इत्फ़ाक़ ना किया और कहने लगे के नहीं, 
कोई बात नहीं कहेंगे। सय्यिदूना उमरःकैः आकर मिंबर पर बैठ गए, और जब मौअज़ज़िन (अज़ान से) फ़ारिग हो गया तो आप ($ ने अल्लाह तआला 
की हम्दो सना के बाद इर्शाद फ़र्माया: “आज मैं ऐसी बात कहने वाला हूँ जो अल्लाह तआला की तरफ़ से ही सुझाई गई है,शायद ये मेरी ज़िंदगी की 
आखरी गुफ्तगू हो, जो शख्स भी इसे सुन ले और समझ ले तो उसका फर्ज़ है के जहां तक वो उसे पहुंचा सके, पहुंचा दे, और जो इसे ना समझ सके 
तो मैं उसे इजाज़त नहीं देता के इसे आगे बयान करे और (कम फ़हमी की वजह से) गलत ब्यानी का मुर्तकिब हो ............. मुझे पता चला है के 
तुममें से किसी ने ये कहा है के अगर सय्यिदूना उमर. फ़ौत हो गए तो हम फ़लां शख्स की बैअत कर लेंगे। ऐ लोगों ! देखना तुम में से किसी 
शख्स इस बात से ये गलत फ़हमी ना हो के सय्यिदूना अबू बकर“कैँकी बैअत भी तो अचानक हुई थी और इसके बावजूद मुन्‌अक्रिद हो गई थी और 
कामयाब ठहरी थी। ख़बरदार ! वो बैअत वाकई हुई तो इसी तरह अचानक थी लेकिन अल्लाह तआल्ा ने(महज़ अपने फ़ज़्लो करम से ख़ास)उस मौके 


पर शरारत और फ़ित्ना से महफ़ूज़ रखा (और सब मुसलमानों ने उस बैअत तो तस्लीम कर लिया था)। लेकिन अब तुम में (क़्यामत तक) सस्यिदना 
अबू बकर «जैसा कौन हो सकता है के सबके सब उंस एक पर मुत्तफ़्िक भी हो जाएं(यानी अब ऐसा दोबारा होना मुम्किन नहीं लिहाज़ा अब ख़लीफ़ा 


के इंतख़ाब के मामले में मशावरत के बगैर कोई चारह नहीं) अब जिसने भी मुसलमानों के मश्वरे के बगैर किसी भी शख्स की (ज़बर्दस्ती खिलाफ़त 
के निए) बैअत मुन्‌अक्रिद की गई (तो याद रखना) वो बैअत करने वाला और जिसकी बैअत की गई होगी, (फ़साद के) नतीजे में दोनों ही कत्ल कर 
दिए जाएंगे।” [सहीह बुखारी : 6830] [ 6830 : ७,०७४ ६-० ] 
कु दला अबू हुरैरह «क#बयान फ़र्माता हैं के मैने रसूलुल्लाहई#से दो किस्म के (उलूम के) प्याले महफूज़ किये हैं, एक (इलम शरीअत) को मैंने 

में नशर कर दिया है, और दूसरे (मुस्तक्रिबल में होने वाले फित्नों से मुताल्लिक रसूलुल्लाह#;की बताई हुई ख़बरों) को अगर बयान करूं तो 
(इन मौजूदह हुक्मरानों के करतूतों की अस्लियत खुलने के बाइस उनकी तरफ़ से) मेरी शेरग ही काट दी जाएगी।” सहीह बुखारी की ही एक और 
हदीस में है के सय्यिदूना सईद बिन उमर ताबई ८.2, का बयान है के में मस्जिदे नब्वी शरीफ़ में सय्यिदूना अबू हुरैरह «कैः के हमराह बैठा हुआ था, 
और हमारे साथ मर्वान (बिन हुक्म) भी था। सय्यिदूना अबू हुरैरह,ैः ने फर्माया के मैने सादिक़ व मस्दूक (रसूनुल्लाह #ँ )को फर्माते हुए सुना थाः 
“मेरी उम्मत की हलाकत ख़ानदाने कुरैश (में से बनू उम्या) के नौजवानों लड़कों के हाथों से होगी।” (वलि-अउजु बिल्लाहि तआला) ये सुन कर मर्वान 
(खुद ही) कहने लगा: “उन छोकरों पर अल्लाह तआला की लाअनत हो!” सय्यिदूना अबू हुरैरह.ः ने फ़र्माया: “अगर मैं चाहूँ तो फ़लां और बनू फ़लां 
कह (कर उन छोकरों के नाम भी बता) सतका हूँ।” (राविए हदीस कहते हैं के) जब वो लोग शाम के हुक्मरान बन गए तो मैं अपने दादा (सईद 
ताबई ८/-2/) के साथ बनी मर्वान के पास जाया करता था, तो मेरे दादा जान जब उन कम उमर लड़कों को देखते तो फ़र्मातेः “ऐन मुम्िकिन हैके ये 
वही लड़के हों।” हमने उनसे जवाबन अर्ज़ किया: “आप (सय्यिदना सईद बिन उमर ताबई /!.7/) ही बहतर जानते हैं।” सहीह मुस्लिम की हदीस में है 
के सय्यिदना अबू हुरैरह «बयान फर्माता हैं के मैंने रसूनुल्लाह #ध से खुद सुना थाः “कुरैश का ये कबीला (मुराद बनू उम्या, और इसके सबूत में 
इसी मुकाबले की हदीस नम्बर 2 पहले ही गुज़र चुकी है) मेरी उम्मत को बर्बाद करेगा।” हमने अर्ज़ किया: “ऐ अल्लाह तआला के रसूर#&% ! फिर 
आप; हमें (ऐसी हालत में) क्या हुक्म देते हैं?” आपने जवाबन इर्शाद फ़र्माया: “काश के ल्रोग उनसे अलग ही रहें (यानी उम्मत की बर्बादी का 
सबब बनने वाले हुक्मरानों के साथ किसी भी बुरे अमल में हरगिज़ शरीक ना हों)।” [सहीह बुखारी : 20 और 7058 , सहीह मुस्लिम : 7325] 

[ 7325: pt mere + 7058 7 420 : «5b ore ] 

@) सय्यिदूना अबू हुरैरह कः बयान फर्माते हैं के रसूनुल्लाह#5से खुद सुना था : “70 की दुहाई के आगाज़ (6-हिज़ी) और छोकरों की हुक्मरानी से 


अल्लाह तआला की पनाह मांगा करो।” दलाइलुल्र नब्वती लिल्बैय्हक़ी की हदीस में है के सय्यिदना अबू हुरैरह <% मदीना मुनव्वरह के बाज़ार में चलते 
फिरते ये दुआ मांगा करते थे: “ऐ अल्लाह तआला ! मुझे 60 (के सन) तक बाकी ना रखना (ऐ लोगों) तुम्हारी बर्बादी हो ! हज़रत मुआविया <# 


की कन्पटियों को मज़बूती से पकड़ (कर उनहें रोक) लो। ऐ अल्लाह तआला ! मुझे छोकरों के दौरे इक़तदार तक बाकी ना रखना।” 
[मुस्नद-ए-अहमदः8302 (जिल्द -2, सफ़्हह-326), मिश्कातुल मसाबीहः376,दलाइलुल नब्वती लिल बैय्हक़ी:280, कौल शेख जुबैर अलैय्ज़ई फ़ी मक्रालात जुज़-6:इस्नाद सहीह] 
[ eee bl: 6 Ye le yn) Cr JE © 280T : herd psi ४४२ « 37I6: postal! i gS-s (326 - «०४६० ८ 2 - Mer) 8302 : dort hs ] 











# फ़िर्क़ा वारियत से बच कर, सिर्फ़ “कुरआन और सहीहुल अस्नाद अहादीस” को हुज्जत व दलील मानने, और झुटी, बे-सनद और “ज़ईफ़ुल अस्नाद 
तारीख़ी रिवायात” के फ़ित्नों से बचने वालों के लिए # 


6 सय्यिदूना अबू हुरैरह 4# बयान फ़र्माते हैं के रसूलुल्लाह##ने ख़्वाब में देखा के गोया हक्‍म के बेटे (मर्वान बिन हकम और उसकी औलाद) ® 

आप ई; के मिंबर शरीफ़ पर उछल कर चढ़ते हैं और उतरते हैं। (ये ख्वाब देखने के बाद) आप # सख्त तैश (गुस्से की हालत) में आ गए और 
इर्शाद फ़र्माया : “में क्या देख रहा हूँ के हक्‍म के बेटे (मर्वान बिन हक्‍म और उसकी औलाद) मेरे मिंबर पर बंदरों की तरह उछल कूद कर रहे हैं !” 
सय्यिदूना अब्‌ हरैरह शः का बयान हैः “इस (गैबी ख़बर मिलने) के बाद वफ़ात तक आप # को कभी मुत्मइन और हस्ता हा नही देखा गया।” 
[मुस्नद-ए-अबी यः : 646 , कुआलश्सैख हसीन सलीम असद वश्शैख इर्शादुल हक्कुल अस्री वशशैख जुबैर अनैय्ज़ूई फ़ी मकालात जुज़-6  इस्नाद 

[ ह#४+ १२५७० : 6-# «०४४ ple ye) Cr 36 SYP IY 9 sl ole Cree Grill Jb ¢ 646 : slo ct ee ] 

सय्यिदना आइद बिन उमर “हैः , उबैय्दुल्लाह ज़ियाद (जो यज़ीद बिन मुआविया की तरफ़ से कूफ़ा के लिए गवर्नर मुक़रर था) के पास आए और 
(बतौरे नसीहत) फ़र्मायाः“ऐ बेटा! मैंने रसूलुल्लाह ईको खुद फ़र्माते हुए सुना है:“बद तरीन हुक्मरान वो हैं, जो ज़ालिम हों, इसल्रिए तुम उनमें शामिल 
होने से बच जाओ।” ये सुनकर वो (उबैय्दुल्लाह बिन ज़ियाद गुस्ताखी करते हुए) बोला: “बैठ जाओ, तुम तो सहाबा ,&#में से महज़ भूसा (एक गिरे पड़े 
गैर अहम शख्स) हो।” (नाऊज़ु बिल्लाहि मिन जालिक) सय्यिदना आइद बिन उमोई&ने जवाबन फ़र्मायाः “क्या सहाबा «कै में से भी कोई शख्स भूसा 
था ? भूसा तो उनके बाद में आने वाले (तुम जैसे) लोगों में है।”[सहीह मुस्लिम : 4733] [4733 : hn Pe ] 
® सय्यिदना अबू तालूत ताबई ८/८, बयान करते हैं के मैंने सय्यिदूना अबू बर्ह,” को (गवर्नरे यज़ीद बिन मुआविया) उबैय्दुल्लाह ज़ियाद के पास 
आते देखा जबके वो दस्तखर्वान पर था। उसने सय्यिदूना अबू बर्ज़ह .&>को आते हुए देख कर कहा: “ये है तुम्हारा ठिकना मुहम्मदी #% !” (नाउजु 
बिल्लाहि मिन ज़ालिक) सय्यिदना अबू ज़र्दह «ईः उसकी (तंज़या) बात को समझ गए और जवाबन फ़र्मायाः “मुजे गुमान नहीं था के में ऐसे ल्रोगों (के 
दौरे हकूमत) तक ज़िंदा रहूँगा जो मुझे रसूलुल्लाह #की सोहबत पर आर दिलाएंगे (यानी सहाबी होने का तअना देंगे)।” उबैस्दुल्लाह बिन ज़ियाद बोला: 
“मुहम्मद # की सहाबियत तुम्हारे लिए बाइसे ज़ीनत है, आर का सबब नहीं।” फिर कहने त्रगेः मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया है के तुमसे हौज़ (कौसर) 
के मुताल्लिक़ पूछूं, क्या तुमने रसूलुल्लाह:#; से उसके बारे में कुछ सुना था?” सय्यिदूना अबू ज़र्दहःकने फ़र्मायाः “हां। ना एक बार, ना दो बार, ना 
तीन बार, ना चार बार और ना पांच बार (यानी मुताअदिद बार सुना था) और जो शख्स उस (हौज़े कौसर) के वजूद का इंकार करे तो अल्लाह तआला 
उसको उससे बेटा नसीब ना फ़र्माए।” सय्यिदूना अबू तालूत ताबई ८.7 का बयान हैः “फिर सय्यिदूना अबू बर्ज़ह“ई गुस्से की हालत में वहां से तशरीफ़ 
ले गए।” [सुनन अबी दाऊद : 4749 , कौल शेख जुबैर अलैय्ज़ई वश्शैखुल अल्बानी : इस्नाद सहीह] 
[eee nb SOY Rly gle ym) Grid Jb ¢ 4749: 233 gt cre ] 











सय्यिदना हुज़ैय्फ़ा बिन यमान. बयान फ़र्माते हैं के मेरी वालिदह ने मुझसे पूछा के तुमने रसूलुल्लाह #ँ# से (आखिरी बार) कब मुलाक़ात की 

मैंने कहा के मुझे आप#से मिले हुए इतना (लम्बा) अर्सा बीत गया है। इस पर मेरी वालिदह ने मुझे सख्त सुस्त कहा। मैने (मअज़रत करते 
हुए) कहा के बस अब जाने दीजिए, में आप## के साथ नमाज़े मगरिब अदा करता हूँ और आप ##से दर्ख़वास्त करूंगा के आप;%#मेरे और आप 
(वालिदह) के लिए दुआऐ मरिफ़रत फ़र्माएं। चुनांचे मैं आप##की ख़िदमते अक़्दस में हाज़िर हुआ और नमाज़े मगरिब अदा की तो आप ४##(नफ़्ली) 
नमाज़ में मश्गूल रहे यहां तक के मेने नमाज़े इशाअ भी आप$&के साथ अदा की। फिर आप$ वापस (घर को) चले तो में भी (अंधेरे में) आप $£ 
के पीछे पीछे चल दिया। आप ## ने मेरी (कदमों की) आवाज़ सुनी तो दर्याफ्त फ़र्माया: “कौन? हुज़ैय्फ़ा हो?” मैंने अर्ज़ किया: “जी हां!” आप £ ने 
पूछाः “कोई काम है? फिर आप ## ने (खुद ही) दुआ दीः "अल्लाह तआला तेरी और तेरी मां की बखिशिश फर्माए।” (राज़दार-ए-रसूल £ सय्यिदूना 
हुज़ैय्फ़ा बिन यमान-कैःका मज़ीद बयान है के) फिर आप£5 ने इर्शाद फ़र्माया: “आज रात एक ऐसा फिरश्ता ज़मीन पर उतरा है जो पहले कभी नहीं 
आया और उसने अल्लाह तआलरा के हुक्म से मुझे सलाम कहा और खुशखबरी दी के (मेरी बेटी सय्यिदा) फ़ातिमा अहले जन्नत की औरतों की सरदार 
होंगी और (मेरे नवासे) हसन और हुसैन «कः जन्नती जवानों के सरदार होंगे।” अल्मुस्तद्रिक लिल हाकिम की हदीस में है के सय्यिदना अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद«&® का बयान है के रसूलुल्लाह #& ने इर्शाद फ़र्मायाः"हसन और हुसैन 4 जन्नती जवानों के सरदार होंगे और उनके वाल्रिद(सय्यिदूना अली4कै”) 
उन दोनों से बहतर (जन्नती मक़राम पर) होंगे।”[जामिअ तिर्मिज़ी:378, कौल शेख़ जुबैर अलैय्ज़ई वश्शैखुल अल्बानी:इस्नाद सहीह] [अल मुस्तदरिक लिल हाकिम:4779, 

अस्सिल्सिलातुस्सहीहह : 796 , कुआल इमाम हाकिम वल इमामुज़ज़हबी वश्शैखुल अल्बानी वश्शैख जुबैर अलैय्ज़ई फ़ी फ़ज़ाइलुस्सहाबह : इस्नाद सहीह] 

[ ह#४+ १४७० SON rl ple rt) Fer J < 378 : cep gle ] 
[reeked Uwe tad ple rt) ry GUY Gly AU UY 5 १७४ ७ ८ 796 : toupee Udit + 4779: pS bel Syd ] 

सय्यिदूना अबू नअम ताबई /!.7/ बयान करते हैं के सय्यिदूना अब्दुललाह बिन उमर, से किसी ने मुहरिम(इहराम बांधे हुए शख्स) के मुताल्लिक 
पूछा, जो मक्खी को मार डाले (तो उसका कुफ़्फ़ारह क्या है?) (ये सवाल सुनकर) सय्यिदूना उबैय्दुल्लाह बिन उमर. ने फर्मायाः “ ये इराक़ के रहने 
वाले मक्खी के (मारने से) मुताल्लिक़र पूछते हैं, हाल्ांके इन लोगों ने रसूलुल्लाह:;की बेटी के लख़ते जिगर को कत्ल कर डाला है, जबके रसूलुल्लाह 
# इर्शाद फर्माया करते थे:“ये दोनों (सय्यिदूना हसन:कैँशऔर सय्यिदूना हुसैन) को दुनिया में मेरे 2 फूल हैं।” जामिअ तिर्मिज़ी की हदीस में है के 
सब्यिदूना उसामा बिन ज़ैद«# बयान करते हैं के मैं किसी काम से रसूलुल्त्राह## की खिदमते अक्दस में रात के वक़्त हाज़िर हुआ, तो आप£; बाहर 
तशरीफ़ लाए इस हाल में के आप##ने अपनी चादर में कोई चीज़ लपेट कर उठा रखी थी, मालूम नहीं क्या चीज़ थी. जब मेने अपने काम की बात 
आप##से अर्ज़ कर ली तो पूछा: “आप##ने चादर में क्या उठा रखा है?” ये सुनकर आप#<#ने चादर खोल कर दिखाई तो (उसमें) सय्यिदना हसन 
और सय्यिदूना हुसैन ५७०५ ८०) थे, जिन्हें आप£छँ; ने अपनी गौदे मुबारक में उठाया हुआ था। फिर आपने यूं दुआ फर्माई: “ये दोनों मेरी औल्राद हैं 
और मेरी बेटी के बेटे हैं, ऐ अल्लाह तआल्रा! में इन दोनों से मुहब्बत रखता हूँ इसलिए तू भी इनसे मुहब्बत फर्मा और उस शख्स से भी मुहब्बत 
फ़र्मा जो इन दोनों से मुहब्बत रखे।”जामिअ तिर्मिज़ी की ही एक और हदीस में है के सय्यिदूना यअली बिन मरह«ैबयान करते हैं के रसूलुल्लाह £ 





# फ़िर्क़ा वारियत से बच कर, सिर्फ़ “कुरआन और सहीहुल अस्नाद अहादीस” को हुज्जत व दलील मानने, और झुटी, बे-सनद और “ज़ईफुल अस्नाद 
Ce लारी गालात: ता र लना र र 
ने इर्शाद फ़र्माया: “हुसैन «ई मुझसे है और में हुसैन “है से हूँ, अल्लाह तआला उस शख्स से मुहब्बत फर्माए जो हुसैन «छै से मुहब्बत करता है, 
हुसैन 4$#मेरे नवासों में से एक (अज़ीमुश्शान) नवासा है।” [सिहीह बुखारी:3753, जामिअ तिर्मिज़ीः3769 और 3775, कौल शेख जुबैर अलैय्ज़ई न्न अस् 
[ ह-#४६+ १४-०१ : UN Rely le yn) rl 8 ¢ 3TTS 2 3769 : ep go + 3753 : ४)७४ (४०४६४ ] 
@ुकशदला अबू अब्दुललाह ताबई //.2, के बेटे सय्यिदूना अब्दुल्लाह बिन नजी अपने वालिद से बयान करते हैं जो सय्यिदना अली बिन अबी 
बश के लिए (सफ़र में) सामाने तहारत का बंदोबस्त करते थे के वो सय्यिदूना अली बिन अबी तालिब «$ के साथ सफ़र में थे, जब आप 
सिफ़फ़ीन को जाते हुए (मक़ाम) नैनवी के बराबर पहुंचे तो आपः ने बुलंद आवाज़ से कहा: “ऐ अबू अब्दुल्लाह! (ये सय्यिदूना हुसैन बिन अली 4<$# 
की कुनियत थी) फ़रात के किनारे सब्र करना, ऐ अबू अब्दुल्लाह! फ़रात के किनारे सब्र करना, मैने पूछा: “क्या (खास) बात हो गई (ऐ अमीरुल 
मौअमिनीन!)?” सय्यिदूना अल्‌ बिन अबी तालिब*#ने फ़र्माया: “एक दिन में रसूलुल्लाह$5के पास हाज़िर हुआ, तो (क्या देखता हूँ के) आप##की 
मुबारक आंखों से आंसू रवां थे, मैंने (बेचैन होकर) अर्ज़ किया: “क्या आप###को किसी ने नाराज़ किया है ? आप#की मुबारक आंखों से आंसू क्यों 
बह रहे हैं?” रसुल्ुल्लाह## ने इर्शाद फ़र्माया: “नहीं! बल्कि अभी अभी सय्यिदना जिब्राईल ४४ मेरे पास से उठ कर गए हैं और उन्होंने मुझे (अल्ल्राह 
तआला की तरफ़ से) ये ख़बर दी है के बेशक हुसैन. को फ़रात के किनारे क़त्ल कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने पूछा के क्या में आप #& को हुसैन 
के मक़तत्र की मिट्टी त्राकर दिखाऊं? मैंने कहा हां दिखाओ ! चुनांचे उन्होंने मिट्टी की एक मुठठी भर कर मुझे दी, तो इस पर में अपने आंसू ना 
रोक सका।” [मुस्नद-ए-अहमद : 648 (जिल्द -  , सफ़्हह - 85), क़ौल शेख़ जुबैर अलैय्ज़ई फ़ी फ़ज़ाइलुस्सहाबह : इस्नाद सहीह] 
[ ree bal: Lal bua gg le ym द Jb + (85 - ime + f- x) 648: dort Ais ] 
@ सय्यिदूना अब्दुल्लाह बिन अब्बास .कःबयान करते हैं के एक दिन मैंने दोपहर के वकत रसूलुल्लाह#;को (ख्वाब में) देखा, (इस हाल में) के 
आप$#;के बाल मुबारक बिखरे हुए, और आप#5पे गर्द पड़ हुई है, और आप # के पास एक शीशी है, जिसमें खून है। मैंने अर्ज़ किया: “ऐ अल्लाह 
तआला के रसूल #; | ये क्या (माजरह) है ?” रसूलुल्लाह# ने इर्शाद फर्मायाः “ये हुसैन“ और उसके साथियों का खून है जिसे मैं आज सुबह से 
इखट्टा कर रहा हूँ।” सय्यिदूना अम्मार ताबई /!./का बयान हैः“हमने वो (ख़वाब वाल्ला) दिन याद रखा, और फिर (बाद में) हमने तस्दीक़ कर लरी के 
उसी (6 - हिजी में 0 - मुहरमुल हराम के) दिन वो (सय्यिदूना हुसैन «कै मैदाने कर्बला में) क़त्ल किये गये थे।” 
[मुस्नद-ए- अहमद : 265 (जिल्द -  , सफ़हह - 242) „ कुआलष्शैखु शुऐबुल अर्नौत वश्शैख जुबैर अलैय्जुई फ़ी फ़ज़ाइलुस्सहाबह : इस्नाद सहीह] 
[ fee ook): Wall blab gle yt) Corl 3 by PY ad rl J ८ (242 - ee « ~ Ar) 2465 : dant es ] 
® सय्यिदूना शहर बिन हौशब ताबई ,/.7, फर्माते हैं के मैने रसूलुल्लाह:5की ज़ौजा उम्मुल मौअमिनीन सय्यिदा उमे सल्मा ७०५.२, को फ़र्माते हुए 
सुना, जब सय्यिदूना हुसैन बिन अली «® की शहादत की ख़बर आई, तो सय्यिदा उमे सलमा ५०५५८०, ने अहले इराक़ पर लाअनत की और 
कहाः “उन्होंने उन (सय्यिदूना हुसैन बिन अलीक्कैः) को मार डाला है, अल्लाह तआला उन(इराक्ियों) को गारत करे, पहले उन्हें धोका दिया और (फिर) 
ज़लील किया, अल्लाह तआला उन पर लाअनत करे, में (उम्मुल मौअमिनीन) ने रसूलुल्लाह:#को खुद देखा के सय्यिदा फ़ातमा ७०५८०) आप # के 
पास सुबह सुबह एक हंडिया लेकर आई जिसमें असीदह (एक किस्म का हल्वह) था, जो उन्होंने आप#&;के लिए तय्यार किया था, वो एक थाली में 
लेकर आई और आप {5 के सामने रख दिया। आप # ने पूछा: “तुम्हारा चचा ज़ाद (सय्यिदूना अली बन अबी तालिब «कै ) कहां है?” उन्होंने अर्ज़ 
किया: “वो घर में है”? आप £ ने हुक्म दिया इर्शाद फ़र्मायाः “जाओ उसे बुलाओ और दोनों बच्चों को भी लाना।” उम्मुल्र मौअमिनीन सय्यिदा उमे 
सल्मा ५०५७०) बयान फ़र्माती हैं के वो (सय्यिदा फ़ातिमा ७०५१८०) ) उन दोनों (सय्यिदूना हसन और सय्यिदूना हुसैन ५७४ ८२)) को एक एक हाथ 
से थामे हुए लेकर आई और पीछे सस्यिदना अली बिन अबी तालिब4# तशरीफ़ ला रहे थे। जब सब रसूलुल्ल्राह ##के पास आ गए तो आपईने उन 
दोनों को गौद में बिठाया, सय्यिदूना अली बिन अबी तालिब:झैः आप; के दाएं जानिब और सय्यिदा फ़ातमा ५०८०» बाएं तरफ़ तशरीफ़ फर्मा हुई। 
उम्मुल्र मौअमिनीन सय्यिदा उमे सल्मा ५०५८०) बयान फ़र्माती हैं के रसूलुल्लाह #5 ने मेरे नीचे से ख़ैय्बरी चादर खींच निकाली जिसे हम बतौरे 
बिस्तर इस्तेमाल करते थे। वो चादर आप ने उन सब पर ओढ़ा दी और बाएं दस्ते मुबारक से चादर के दोनों किनारे पकड़ रखे और दाएं हाथ को 
रब अज़ व जल की जानिब फैरा और दुआ फर्माई: “ऐ अल्लाह तआला ! ये मेरे अहले बैअत हैं, इनसे नापाकी दूर फर्मा और इन्हें खूब पाक फर्मा 
दे।” आप $; ने 3-मर्तबा इन्हीं अल्फ़ाज़ में दुआ फ़र्माई। सय्यिदा उमे सल्मा ५०५८२) बयान फ़र्माती हैं के मैंने अर्ज़ किया: “ऐ अल्लाह तआला के 
रसूल ईश; ! क्या में आप£& के अहले बैअत में से नहीं हूँ?” आप$ ने इर्शाद फ़र्माया: “कयों नहीं! तुम भी चादर में आ जाओ।” सय्यिदा उमे सल्मा 
७०८०) बयान फ़र्माती हैं: मैं औी चादर में दाखिल हो गई लेकिन आप £ अपने चचा ज़ाद सय्यिदूना अली «& , अपने नवासों और अपनी बेटी 
सय्यिदा फ़ातमा ५०५५० के लिए दुआ फर्मा चुके थे।” 
[मुस्नद-ए- अहमद : 26592 (जिल्द - 6 , सफ्हह - 298) , क्रौल शेख जुबैर अलैय्ज़ूई फ़ी फ़ज़ाइलुस्सहाबह : इस्नाद सहीह] 
[ ह#-+ १२५०० : २४०६०॥ 2७ ७ ४9०४ )०) (++. ७७ ८ (298 - ७४.० ८ 6 - ४७) 26592 : dee Aes ] 
® सय्यिदूना अम्मार बिन ताबई ८.7, फर्माते हैं के सय्यिदा उमे सलमा ५०५७० ने मुझसे इर्शाद फ़र्मायाः “मैने खुद जिन्नात को सय्यिदूना हुसैन 
पर नौहा करते (रोते) हुए सुना है।”[अल मअजमुल कबीर लितिब्रनी : 2867 , कौल शेख जुबैर अलैय्ज़ूई फ़ी फ़ज़ाइलुस्सहाबह : इस्नाद सहीह] 
[ pee ११८० : २९७६-०॥ (82५ ple yn) Cel Jb ¢ 2867 : gl yal yl runs ] 
सय्यिदूना अनस बिन मालिक बयान फ़र्माते हैं के सय्यिदूना हुसैन बिन अली «कैका सरे मुबारक एक थाल में रख कर (कूफ़ा में यज़ीद बिन 
मुआविया के इराक़ी गवर्नर) उबैय्दुल्लाह बिन ज़ियाद के पास लाया गया तो वो उसे (छड़ी से) हल्की ज़रब लगाने लगे और उनके हुस्न के मुताल्लिक़ 
(गुस्ताखाना अन्दाज़ में) कुछ कहा। (नाऊजु बिल्लाहि मिन ज़ालिक) उस मौके पर सय्यिदूना अनसकै ने फ़र्मायाः “ये (सय्यिदूना हुसैन 4 ) रसूलुल्लाह 
#ह से (शकल व सूरत में) बहुत मुशान्हत रखते थे।” और उस वक़्त उनके बाल वस्मा (बूटी के काले रंग) से रंगे हुए थे। जामिअ तिर्मिज़ी की हदीस 
में है के सय्यिदना अनस बिन मालिक :झै#बयान फर्माते हैं के में उबैय्दुल्लाह ज़ियाद के पास बैठा हुआ था के सय्यिदूना हुसैन बिन अली «ई का सर-ए- 
मुबारक लाया गया तो उसने छड़ी उनकी नाक पर मारी और कहा मैंने इन जैसा हुस्न रखने वाला कभी नहीं देखा, में (सय्यिदूना बिन मालिक «(ई ) 














ई फिका वारियत से बच कर, सिर्फ “कुरआन और सहीहुल अस्नाद अहादीस” को हुज्जत व दल्रील मानने, और झुटी, बे-सनद और “ज़ईफुल अस्नाद 
_तारीखी रिवायात” के फित्नों से बचने वालों के लिए 














ने कहा के सय्यिदूना हुसैन बिन अली. तो रसूलुल्लाह $ से (शक्लो सूरत में) बहुत मुहासबत रखते थे।” ® 
[सहीह बुखारी : 3748 , जामिअ तिर्मिज़ी : 3778 , क़रौल शेख जुबैर अली ज़ई वश्शेखुल अल्बानी : इस्नाद सहीह] 
[ pre nb SYN Els ley) Gril J ¢ 3TT8 : shy go + 3748 : bd re ] 

682 अम्मारह बिन उमैर ताबई „५.2, बयान करते हैं के जब (मुख्तारे सक्फ़ी की फ़ौज जंग के बाद यज़ीद बिन मुआविया के इराकी गवर्नर) 
उबैय्दुल्लाह ज़ियाद और उसके साथियों के सर काट कर लाई तो उन सरों को एक कतार में मस्जिद में (ल्रोगों की इबरत के लिए) रख दिया गया। 
मैं भी वहां पहुंचा तो लोग (किसी खौफ़नाक शै को देख कर) कह रहे थे: “वो आया ! वो आया !” अचानक मैंने एक सांप देखा जो सरों के दर्मियान से 
गुज़रता हुआ उबैय्दुल्लाह बिन ज़ियाद के नथ्नों में घुस गया और थोड़ी देर उसके सर में रुका फिर निकल कर गायब हो गया। कुछ देर बाद फिर 
शौर मचा: “वो आया ! वो आया ।” सय्यिदूना अम्मारह ताबई /!.०/ का बयान है के इस तरह उस (सांप) ने दो या तीन बार ये अमल दोहराया। 
[जामिअ तिर्मिज़ी : 3780 , कुआलल इमामुतिर्मिज़ी वश्शैखुल अल्बानी : इस्नाद सहीह] [ ह#४+ ०२५०० : oY Crs Sle ४ puYIJW ¢ 3780: shee ] 
@) सदला अब्दुल्लाह बिन उमरकैःबयान करते हैं के अमीरुल मौअमिनीन सय्यिदूना अबू बकर सिद्दीक.ैःने फ़र्मायाः “मुहम्मद $ के कुर्ब 

आपके अहले बैअत (की मुहब्बत और कुर्बत) में तलाश करो।” जामिअ तिर्मिज़ी और अल्मुस्तद्रिक लिल हाकिम की हदीस में है के सय्यिदूना 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास «६ बयान करते हैं के रसूलुल्लाह #& ने इर्शाद फ़र्माया; “अल्लाह तआल्ा से मुहब्बत रखो के वो तुम्हें नअमतें अता फ़र्माता है, 
और अल्लाह तआला की मुहब्बत के वजह से मुझसे मुहब्बत रखो (के में उसका बन्दा-हे-खास और रसूलुल्लाह ॐ हूँ) और मेरी मुहब्बत की वजह से 


बैअत त "[सहीह बुखारी : 375| : जामिओ तिर्मजी : 3789 , कौल शेख जुबैर अलेसज़ई : , हाकिम : 476 , 
मेरे अहले बैअत से मुहब्बत रखो। प हा अ लिली. + शालि गज कुल अलान + लाति सहीह , अल मुस्तद्रिक लिल हाकिम 


[ 6०४६७ ०४० : ५0०४ 3 ७४७ ७७४०७ ¢ 4TI6 : 5 bod Sel ¢ gree 03k: ug jl yt) Gril ७ ०3789 : bsg + 375 : ७)७४ 6०६० ] 
® सय्यिदूना अबू हुरैरह बयान फ़र्माते हैं के रसूलुल्लाह $; हमारे पास तशरीफ़ लाए इस हाल में आप&#ने एक कंधे पर सय्यिदूना हसन «कै 
और दूसरे पर सय्यिदूना हुसैन <$ को सवार कर रखा था, और बारी बारी दोनों को चूम रहे थे, इसी हालत में आप;% हमारे पास आ पहुंचे तो एक 
शख्स ने अर्ज़ किया: “ऐ अल्लाह तआला के रसूल # ! क्या आप# दोनों से मुहब्बत रखते हैं?” आप$#&ने फ़र्मायाः “हां! जो इन दोनों से मुहब्बत 
रखे, तो गोया के उसने मुझसे मुहब्बत रखी, और जिसने इन दोनों से बुगज़ रखा तो गोया उसने मुझसे बुगज़ रखा।” (नाऊजुबिल्लाहि मिनज़ालिक) 
[अल मुसतद्रिक लिल हाकिम : 4777 , कुआल इमाम हाकिम वज़ज़हबी वश्शैख जुबैर अलैय्ज़ई फ़ी ललिता : इस्नाद सहीह] 
[ ह#४-३ ०४०: ५७घ--०)। had dg ple yn) Cel 9 36० १७४८०४ 4777 : ४७०४ endl ] 
सय्यिदूना अबू सईद खुट्री «कः बयान फर्माते हैं के रसूलुल्लाह £ ने इर्शाद फ़र्माया: “उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, हम 
बैत से जो कोई भी बुगज़ रखेगा, अल्लाह तआला ज़रुर उसे आग में दाख़िल् करेगा।” अब्मुस्द्रिक लिल्र हाकिम की ही एक और हदीस में है के 
सस्यिदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास «$ बयान फ़र्माते हैं के रसूलुल्लाह४%ने फ़र्माया: “ऐ औलादे अब्दुल मुत्तलिब! मैंने तुम्हारे लिए अल्लाह तआला से 
3-दुआएऐं मांगी हैं के तुम्हें साबित क़दम रखे, और तुम में से भटकते हुए को हिदायत बख़्शे, और तुम में से जाहिलों को इल्म अता फ़र्माए।और मैंने 
अल्लाह तआला से ये दुआ भी मांगी है के वो तुम्हें सखावत वाला बहादुर और रहम दिल बनाए। (और याद रखो !) अगर कोई शख्स हज़े अस्वद 


और तात वास के दर्मियान जम कर नमाज़ पढ़ता और रोज़े रखता रहे, मगर(इसके साथ वो शख्स)मुहम्मद £; के अहले बैअत से बुगज़ रखने 
की हालत में अल्लाह तआला से (मरने के बाद कयामत में) मुलाक़ात करे तो ज़रुर आग में जाएगा।” 
[अल मुस्तद्रिक लिल हाकिम : 477 , अस्सिल्सिलातुस्सहीहह : 2488 , कुआलल इमाम हाकिम वज़ज़हबी वश्शेख जुबैर अलैय्ज़ई फ़ी फ़ज़ाइलुस्सहाबह : इस्नाद सहीह] 


[ oreo 2b: Wipe Wiad cg ple yt) Corll 3 SAN AU 3 oS GUY JB < 2488 : drupal een « 4742 29 4747 : pS ed Seed ] 
दुला इब्राहीम नख़ई ताबई //.7/ बयान करते हैं: “अगर (बिल्फ़र्ज़) मैं कातिलाने सय्यिदूना हुसैन $# में शामिल होता, और (बिल फ़र्ज़) मेरी 

खेशश हो जाती, और (बिल फ़र्ज़) मुझे जन्नत में भी दाखिला नसीब हो जाता, तो फिर भी मुझे इस बात से शर्म आती के में रसूलुल्लाह £ के 
पास से गुज्ञरं और आप: की नज़र मुझ पर पड़े (के सय्यिदना हुसैन ,# का कातिल था)।” ब जमुन कबीर लित्तिब्रानी : हारि जुबैर 

[ perce 3b: ५७७-००)॥ (8७ (५ ple yy el JB « 2829: gral yo rns ] ज़ फ़ फ़ज़ाइलुस्सहाबह : इस्नाद 

आखरी नसीहत इमाम अहले सुन्नत सय्यिदूना इमाम मुहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई ४-८८ कन्याश फ़ा - 204 हिज़ी) पर जब नास्बी और 
यज़ीदी उल्माअ ने आले मुहम्मद ई से मुहब्बत के मुक़ददस जुर्म में राफ़्ज़ी ( तशीअ)होने का झूटा इल्ज़ाम लगाया 
गया तौ उन्हाने वौ शोअरा आफाक (क्या खूब) शेर कहा जो उनके अपने दीवान में है: : 498 BY ५६३८४ ud st ४.55 5६५ 
तर्जुमाः अगर आले मुहम्मद$#४से मुहब्बत रखने का नाम (बिल फर्ज़) राफ्ज़ियत है, तो तमाम जिन्न और इंसान इस बात पर गवाह हो जाएं के 

मैं राफ़्ज़ी हूँ।” [दीवानुश्शाफ़ई] [ ७०) 8५० ] 
हिले हने सुन्नत पर मब्नी सहीह मौअक्रिक्रफ़ को जानने के लिए रिसर्च पेपर नम्बर 5-4 का ज़रुर मुताअल्ा फ़र्माएं 
“राफ्जियत, नास्बियत और यजीदियत का तहकीक़ी जायज़ा” 


और फ़िर वारियत की लाअनत से पाक हमारी वेबसाइट (RE) को विज्ञीट करें और उस पर मौजूद इसी मौजूअ से 
मुताल्लिक १5- वीडियो त्रेक्चर ज़रूर देखें: €$मसूअला नम्बर 48: फिक्र हसेन «#तहरीक खिलाफ़त की रूह है €$ मसूअला नम्बर 55-^:इल्म लदुन्नी 
से मुताल्लिक़ राफ़्ज़ियों और सूफ़ियाअ के अक़ाइद का तहक़ीक़ी जाइज़ा @ मसअला नम्बर 55-8: वसीअ रसूल ई& कौन हे? और हदीस किर्तास का 


तहक्ीक़ी जाइज़ा शकमसूअला आ और यज़ीदियत का तहकीक़ी जाइज़ा€3 मसअल्रा नम्बर 65: सय्यिदूना उमर फारुक «कैशके सहीह 
फ़ज़ाइल (@मस्‌अला नम्बर 66-A: मु हराम और वाकिया कर्बला से मुताल्लिक़ 5-इल्मी निकात €हमसूअला नम्बर 66-8:सय्यिदना हुसैन बिन 


के सहीह फ़ज़ाइल € मस्‌अला नम्बर 94: ग्वा-ए-तबूक में मौअमिनीन सहाबा किराम ई और मुनाफिक़रीन के किरदार का फर्क ! € मसअंला नम्बर 
96 : अज़मत सहाबा-ए-किराम 4$# और सुन्नी व शीअअ के इख्तलाफ़ का तहकीक़ी जाइज़ा शँ) मसुअला नम्बर 0 : खिल्राफ़त व मलूकियत, सहीह 
मस्‌अला खरूज़ और फिक्र-ए-सय्यिदूना हुसैय्न हक परस्ती की अलामत है ! € मसुअला नम्बर 02 :फ़ज़ाइल सय्यिदूना हुसैय्न <$# और यज़ीद 
बिन मुआविया के कर्तूतों पे दिफ़ाअ का तहकीक जाइज़ा €£ मसूअला नम्बर 6-^: जंग-ए-सिफ़फ़ीन और मशाजरात सहाबाईः पर डाक्टर इसरार 
के बयान का तहकीकी जाइज़ा € मसुअला नम्बर 6-बी : सय्यिदूना उस्मान-ए-गनी «ककी शहादत की हकीकी वजह क्या थी? €) मसूअला नम्बर 
27-8: इमाम महदी४ की पूरी दुनिया पे खिलाफत और सुन्नी व शिअअ का इज्मा €) मसूअला नम्बर 24-^ , 24-8 ,।24- और 24-D: 


इंजीनियर मुहम्मद अली मिर्ज़ा पर बाज़ फिका परस्त उलमाअ की जानिब से लगाए गए 0-झूटे इल्ज़ामात के इलमी जवाबात ! 
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